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उसध्याय १ 


हमारा देश 


भारतवर्ष ---जिस देश में हम लोग रहते हैं, वह भारतब्प 
या हिन्दुस्तान कहलाता है । बहुत दिन हुए, सहाराज दुष्यन्त नामक 
एक बड़े प्रतापी राजा यहाँ राज्य करते थे। उन्तके पुत्र भरत ने 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ होकर सम्पूर्ण देश पर अपना आधिपत्य स्थापित 
किया । अतः उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत या 
आरतवपे? पड़ा । पीछे से इसका नाम हिन्दुस्तान! भी पड़ गया, 
क्योंकि सढेब से इस देश में हिन्दुओं की संख्या अधिक रही है । 
हम सब इस देश के निवासी होने के कारण भारतवासी या हिन्द- 
स्तानी कहलाते हैं। अपने इस देश का इतिहास जानने के पूर्व 
इसकी वनावट ओर स्थिति जान लेना अत्यन्त आवश्यक है । 
इनसे इतिहास समभने में बड़ी सहायता मिलती है । 

स्थिति और उत्तरीय सीम[--भारतवर्ष एशिया का 
दक्षिण प्रायद्ीप है । यह एक वहुत बड़ा देश है । इसका विस्तार 
इतना चड्ा है जितना रूस को छोड़कर समस्त यूरोप का। इसके 
उत्तर में, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, हिमालय पर्वत की 
चहुत ऊँची-ऊँची श्रेणियों फेली हुई हैं। इनकी ऊँचाई को तुम बिना 
देखे ध्यान में नही ला सकते । यदि तुम्हारे पास ५३ मील लंबा 
एक बॉस हो और फिर तुम उसको ऊपर की ओर ऊँचा खड़ा 
कर दो तो जितना ऊँचा वह बॉस होगा, उतने ही ऊँचे ये पहाड़ 


श्र 
भारतवप का इतिहास 


जाए हक 


देगने ले उनकी चोटियों आकाश को छूती हुई साछम देती 
हु इनकी ऊँचाई की बात; इनकी चोड़ाई भी बहुत 
४ । करी-कटी तो ये पन्‍ह सी मील चौड़े दो गये हैं । इन पव॑तों 
की चोडियों सेव चर से ढकी रहती है; इस कारण इनपर इतनी 
सदी परदी मै कि कोई जीव-जन्तु जीवित नहीं रह सकता । ऐसे 
पार छो पार करना, कठिन ही नहीं, 'असम्भव है। परन्तु 
पश्चिम की ओर ये परव॑त-ओेणियों नीची हो गई हैं और उनके 


बीच में वरें प्रौर घाटियों निकल आई हैं. जिनमे होकर लोग आा 
जा सकते # । उनमें खेबर का दर्स वहुत प्रसिद्ध है । यहाँ आज- 


कज मो बाएन सो सरकारी फौज रहती है और कई सुदृढ़ किले 
बने £ | इस अपनी पुस्तक के नकश में देखा । 
मेदान--हिमालय पव॑त के दक्षिण की ओर एक बहुत हरा 
भग ओर सुन्दर मेदान आता हैं । देश की अनेक प्रसिद्ध नदियाँ 
उसी मैदान में ले बहतो &। इस मेदान का जलवायु अति उत्तम है 
और यराँ की भूमि चहुत उपजाऊ है। वर्षा सी काफी हो जाती है। 
पत' याएं खेनी-चारी करने का सुभोता है और थोड़ा परिश्रम 
-रने से ही खेतों में सुन्दर पेंदावार हो जाती है । फल-स्वरूप 
सहों की आबादी बहुत धनी हैं। प्राचीन काल के कई असिद्ध 
नगर भी इसी भूमि में स्थित हैं । दिल्ली, प्रयाग, काशी और पाटलि- 
(«० 


्् 
पुद्ठ स्पा 


बज -ज 


5) 


प्रादि नगर, जो पृ काज्ञ में देश-देशांतर मे प्रसिद्ध थे, इसी 
मैदान में बसे # । एस मेदान को पहले लोग आय्योवर्त के नाम 
से पुफारते थे । प्राचीन काल से ही यह मेदान सुख-सम्रद्धि का 
हट रा है शौर यहों घन-बान्य की कभी कमी नहीं रही । इस 
सारे भंदान में राजप्रताना ही रेतीला और सूखा है जिससे यहाँ 


कि 


॥ 


हमारा देश _ ३ 


न तो शेष मैदान की सी बढ़िया पेदावार ही होती और न' यहाँ 
के निवासियों को वे सुविधाएँ प्राप्त हैं जो मैदानवालों को हैं । 
विन्ध्याचल--इस मैदान से दक्षिण की ओर चल कर 
विन्ध्याचल पर्वत है । इसके पास ही सतपुड़ा पबत को श्रेणियाँ 
हैं। ये पर्वत हिमालय की तरह डे तो नहीं हैं, परन्तु इनको 
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तराइयों में बड़े घने जंगल हैं । ये जंगल इतने भयानक हैं कि 
प्राचीन काल में लोग इन्हें 'प्रह्मझ्ांतार! ( अथोत्त्‌ बहुत बड़ा 
जंगल ) कहते थे | जैसे हिमालय की ऊँची और बर्फ़ीली चोटियों 


| सारतवप्प का इतिहास 


रत उनकी चोटियोँ आकाश को छूती हुईं मातम देती 
#। यह तो हुई इनकी ऊँचाई की वात; इनको चौड़ाई भी बहुत 
9 । कही-कही तो ये पन्द्रह सौ मील चौड़े दो गये हैं । इन प्व॑तों 
टियों सम्रैव व से ढकी रहती है; इस कारण इनपर इतनी 
सर्दी पड़दी है कि कोई जीव-जन्तु जीवित नही रह सकता । ऐसे 
पठाड़ो को पार करना, कठिन ही नहीं, असम्भव है। परन्तु 
पश्चिस की ओर ये पर्वत-श्रेणियों नीची हो गई है और उनके 
बीच मे दरें और घाटियाँ निकल आई हैं. जिनमें होकर लोग आा 
जा सकते हैं । इनमे खेवर का दरों बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आज- 
कत़ भी बहुत सी सरकारी फौज रहती है और कई सुदृढ़ किले 
बने मै । इसे अपनी पुस्तक के नकशे में देखो । 
मैदान--हिमालय परत के दक्षिण की ओर एक बहुत हरा 
भग ओर सुन्दर मेंदान आता है | देश की अनेक प्रसिद्ध नदियों 
उसी मेंदान सें से वहती हैं। इस मेदान का जलवायु अति उत्तम है 
और यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है। घपो सी काफी हो जाती है। 
ध्यत' यहां ग्वेती-बारी करने का सुभोता है ओर थोड़ा परिश्रम 
परने मे ठी खेतों में सुन्दर पेदावार हो जाती है। फल-स्वरूप 
यहों की आबादी वहुत घनी है। आ्राचीन काल के कई असिद्ध 
नगर भी इसी भूमि सें स्थित हैँ। दिल्ली, प्रयाग, काशी और पाटलि 
पुत्र आदि नगर, जो पूव काल में देश-देशांतर में प्रसिद्ध थे, इसी 
मेन में बसे हैं। इस सेदान को पहले लोग आय्योवते के नाम 
ले पुछाग्त थ। श्राचोन काल से ही यह भंदान सुख-सम्रद्धि का 
द्र ग्हा ८ और यहाँ घन-घान्य की कभी कसी नहीं रही । इस 
सार भंदान में राजपूताना ही रेतीला और सूखा है. जिससे यह्द 


् 
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हमारा देश डरे 


न वो शेष मैदान की सी बढ़िया पेदाबार ही होती और न यहाँ 
के निवासियों को वे सुविधाएँ प्राप्त हैं जो मैदानवालों को हैं ) 
विन्ध्याचल--इस मैदान से दक्षिण की ओर चल कर 
विन्ध्याचल पर्वत है । इसके पास ह्वी सतपुड़ा पवत को श्रेणियाँ 
हैं। ये पवेत हिमालय की तरह डँचे तो नहीं हैं, परन्तु इनकी 
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दि्प्दि सदा सा जर 
तराइयों में बड़े घने जंगल हैं । ये जंगल इतने भयानक हैं कि 


प्राचीन काल में लोग इन्हें 'प्हाकांतार! ( अथोत््‌ बहुत बड़ा 
जंगल ) कद्दते थे। जैसे हिमालय की उँची और बर्फ़ीली चोटियों 


५ भारतवप का इतिहास 


को पार करना असम्भव है, उसी प्रकार इन घने वनों में होकर 
आना-जाना भी आति दुष्कर है। यदि उत्तर के निवासी दक्षिण 
ज्ञाना चाहते थे तो उन्हें वड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता 
था। आजकल देश से रेलों के प्रचार से इतनी कठिनाई नहीं 
गद गई है, परन्तु प्राचीन काल में जब रेल और आने-जाने के 
साधन न थे, लोगो को आने-जाने मे कितनी मुसीवत्ते 
कलनी पड़तों होंगी, इसका अनुमान तुस स्वयं लगा सकते हो | 

दक्षिण की पहाड़ी श्रूमि--विन्ध्याचल से दक्षिण दिशा 
दमस्सिन की पहाड़ी भूमि है । यहाँ अनेक पठार है. जिनपर 
कही-कही जगल है । यहाँ के पहाड़ी-टीले किले बनाने के लिये 
अच्छे है, परन्तु यहाँ मेदान की सी अच्छी पेदाबार नहीं होती। 
इसलिये यहाँ के निवासियो को अपना जीवन व्यतीत करने 
के लिय अधिक परिश्रस करना पड़ता है। इन पठारो के दोनो 


ओर पर्वत-श्रेणियाँ है । पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट है. और पश्चिमी 


_। 
६४ 
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हिलोरें ले रहा है । पश्चिम की ओर अरब सागर और दक्षिण 
मे रिनद्र महासागर हैं । 5: समुद्रो का किनारा कई सहस्र मील 
तम्बा हैं, लेकिन यह सपा हैं । आचीन काल मे लोग आजकल 
के से जगाज दनाना तल ऊतते थे। वर्तमान काल मे कलकत्ता, 
बम्ब सौर सद्गल आदि जो सुन्दर नगर समुद्र-तट पर बसे हुए 


? थे आचीन काज़ से ले थे। पहले इन स्थानों पर मछली मारने- 


2! 


१९ 
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चालों के छोटे-छोटे गाँव थे। जब से जहाज़ों का आविए 
हुआ है और समुद्री रास्ते से व्यापार होना प्रारम्भ हुआ है, तभी 
से इन नगरों ने भी उन्नति की है और होते-होते आजकल ये 
भारत के प्रधान नगर समझे जाते हैं । 
ब्रह्मा ओर छंका-अज्या भारतवर्ष की पूर्वी सीमा पर स्थित 
है। भारतवर्ष के नक़शे पर एक नज़र डालने से साहस हो 
सकता है. कि अह्या और शेष भारतवर्ष के बीच में कई पबेत- 
श्रेणियाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर, फेली हुई हैं। ये पवेत-श्रेणियाँ 
भी घने जंगलों से ढकी हुई हैं। इस कारण आने-जाने में बड़ी 
कठिनाई पड़ती है। लंका का द्वीप दक्षिण की ओर हिन्द महासागर 
में स्थित है । इसके और भारतवर्ष के बीच समुद्र अड़ा हुआ है । 
जलवायु--देश का जलवायु सब जगह समान नही है । 
उत्तर की ओर सर्दी के दिनों में काफी सर्दी पड़ती है और 
गर्मी के मौसिस में खूब गर्मी । पूर्व की ओर पश्चिमीय प्रान्तों 
की अपेक्षा वषों अधिक होती है, क्योंकि बंगाल की खांडी से 
जो जल भरी हवाएँ चलती हैं, वे हिमालय पर्वत से टकराकर 
वहाँ अधिक वषो कर देती हैं । समुद्री किनारे के नगरों का जल- 
वायु समुद्र के कारण न अधिक शोतल है ओर न अधिक ऊष्ण । 
देश के विस्तृत होने के कारण भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-मिन्न 
अकार का जलवायु पाया जाता है। 
2/- भौगोलिक स्थिति का प्रभाव--उपय्युक्त वर्णन से तुम्हे 
भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का पता लग गया होगा । तुम यह 
बात भली भाँति जानते हो कि जो मनुष्य जिस स्थान पर रहता 
है उसपर वहाँ के जलवायु, स्थिति और भूगोल-सम्बन्धी अन्य 


ध्म भारतवप का इतिहास 


बातो झा बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका रहन-सहन, 
साना-पीना उसी स्थान के अलुकूल होता है। यदि तुम किसी 
गरम देगा के निवासी का मुकावला किसी ठण्ढे प्रान्त के रहने- 
याले से करो तो यह वात बड़ी अच्छी तरह तुम्हारी समभ मे 
आ सकती है । दोनो के जीवन ओर खान-पान में तुम जो 
अन्तर देखांगे, उसका मुख्य कारण यही होगा कि दोनों के रहने 
के स्थान भौगोलिक दृष्टि से परस्पर भिन्न हैं। यही तक नहीं, ये 
बातें सल॒प्यों के आचार-चिचार, कला, साहित्य आदि पर भी काफी 
प्रभाव डालती है । कभी-कभी तो देश की उन्नति और अवनति 
भी उसकी भोगोलिक स्थिति पर निर्भर रहती है । 

इस अध्याय में तुमने देश की भौगोलिक अवस्था अच्छी 
तरह समझ ली है । इसका अभाव हमारे देश और उसके 
?तिहास पर बिना पड़े केसे रह सकता था १ इस देश की भौगो- 
लिक स्थिति का इस देश के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा है, 
उसका वन पुस्तक के किसी अगले अध्याय मे किया जायगा, 
जब कि तुम इतिहास की कुछ और वाते पढ़ लोगे । 

अश्यास 
नकुशा 

भारतपरष या एक नकशा खीचो और उसमें निम्नलिखित दिखाओ--- 
(१) प्िसाल्य, हिन्दू उुण, दप्र का दरों, विन्ध्याचलछ, पूर्दी और पश्चिमी 

घाद तथा भरा की पहांदियाँ। 
(०) घिन्व, गंगा, यमुना, तद्यपुत्र, नमंदा, ताप्ठी और गोदावरी । 
(३) दआप, डिगठो, प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र । 
(४) नफ़गानिस्तान, बगाऊ की खाड़ी, भरव सागर भौर हिन्द महासागर । 
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(७) थे भाग जहाँ के निवासियों को खाने-पीने की वस्तुओं के लिए 
(क) कम परिश्रम करना पड़ता हो | 
(ख) भधिक परिश्रम करना पड़ता हो । 


लिख लो और यांद्‌ करो-- 


(१) हिसारूय पर्वत हमारे देश का चौकीदार है और उत्तरी भाग का 
पालन भी करता है । 
क्या तुम बता सकते द्वो, कि दिमालय उत्तरी भाग का पालन कैसे करता दे १ 


(२) ज़ैबर का दर्रा हमारे देश का फाटक है । 
प्रश्न 
१--यह देश भारतवष या हिन्दुस्तान क्‍यों कट्ठछाता है ? 
२--खेबर के दर पर सरकारी फ़ौज क्यों रहती है १ 
३--तुम देश के छिस भाग में रहना पसन्द करते हो ? क्विव कारणों से 
तुम्हें बह भाग अधिक पसन्द है ? 
४--नीचे कुछ घातें लिखी हैं । बताओ कि इनमें से कौन-कौन सी दीक हैं 
और कोन-कौन सी रालूत । ग़रूत वार्तों को ठीक भी करो । 
(क) भरत दुष्यन्त का पुत्र था । 
(ख) दक्षिण के लोगों को उत्तर के निवासियों की भ्पेक्षा अपना 
जीवन व्यतीत करने के लिये कम परिश्रम करना पड़ता है। 
(गो) हिमारूय को पार करके भारत में आना अत्यन्त सरल है । 
(घ) विन्ध्याचल के जंगल बहुत भयानक हैं । 
(3) सिंध, गंगा भौर वह्मपुत्न का मेदान सुख-सम्रद्धि का घर है। 
(च) भारत का ससुद्ध-तट खूब करा हुआ है । 
(छ) प्राचीन काल के प्रसिद्ध नगर समुद्वन्तट पर स्थित हैं । 
(ज) किसी देश के निवासियों पर वहाँ की भौगोलिक स्थिति का 
बढ़ा प्रभाव पढ़ता है । 


द भारनवधे का इतिहास 


यानी था बा गदर प्रभाव पढ़ता है। उसका रदन-सहन, 
गाना-वीना उसी स्थान के 'पनुझूल दोता यदि तुम किसी 
गरम देश के नियासी का गुझावला किसी ठणठे भरान्त के रहने- 
बाज से फरो तो यह बात बढ़ी च्न्‍छी तरह तुम्दारी समम में 
था सनी है। टोनों के जीवन ओर खान-पान में तुम जो 

अन्यर देखागे, उसया गुस्य कारण यही होगा कि दोनो के रहने 
ऊ ग्थान भौगोलिक दृष्टि से परम्पर भिन्न 8. । यही तक नहीं, ये 
या मनुष्यों के पाचार-विचार, कला, साहित्य आदि पर भी काफी 
प्रनभाय डालती € । कभी-कभी तो देश की उन्नति और अवनति 
ही उसकी भोगोलिक स्थिति पर निभर रहती है । 

ट्स अध्याय में तुमने देश की भौगोलिक अवस्था अच्छी 

तर समझ ली है। इसका प्रभाव हमारे देश और उसके 
>विटारा पर बिना पड़े केसे रह सकता था ? इस देश की भौगों- 
सिफ स्थिति का इस देश के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा हैं 
हलवा धगुन पुस्तक के फिली अगले अ्रध्याय से किया जायगा, 
नत्र फ्रि नुम उतिहास की कुछ ओर वातें पढ़ लोंगे । 


अभ्यात्त 
नकशा 


4. 
हे | न्‍्घ 
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(७) वे भाग जहाँ के निवासियों को.खाने-पीने की वस्तुओं के लिए 
(क) कम परिश्रम करना पड़ता हो । 
(ख) अधिक परिश्रम करना पड़ता हो । 


लिख लो ओर याद करो-- 


(१) द्विमालय पव॑त हमारे देश का चौकीदार है और उत्तरी भाग का 
पालन भी करता है । 
क्या तुम बता सकते हो, कि हिमालय उत्तरो भाग का पालन कैसे करता दे 9 
(२) खेबर का दरां हमारे देश का फाटक है । हे 


अश्व 


१--यह देश भारतवर्ष था हिन्दुस्तान क्‍यों कहराता है 
२--ख़ेबर के दरें पर सरकारी फौज क्यों रहती है ९ 
३६--तुम देश के किस भाग में रहना पसन्द करते हो ? किन कारणों से 
तुस्हें चद भाग अधिक पसन्द है ? 
४--नीचे कुछ बातें लिखी हैं । बताओ कि इनमें से कौन-कौन सी ठीक हैं 
और कौन-कौन सी ग़रूत । ग़रूत बातों को ठीक भी करो । 
(क) भरत दुष्यन्त का पुत्र था । 
(ख) दक्षिण के लोगों को उत्तर के निवासियों की अपेक्षा अपना 
जीवन व्यतीत करने के लिये कम परिश्रम करना पड़ता है ॥ 
(ग) हिमालय को पार करके भारत में आना अत्यन्त सर है। 
(घ) विन्ध्याचक के जंगल बहुत सयानक हैं । 
(ड) सिंध, गंगा और बह्मपुत्र का मेदान सुख-समृद्धि का घर है | 
(व) भारत का समुद्व-तद खूब करा हुआ है । 
(छ) प्राीन काल के प्रसिद्ध नगर समुद्गव-्तट पर स्थित हैं । 
(ज) किसी देश के निवासियों पर चहाँ की भौगोलिक स्थिति का 
बड़ा प्रभाव पढ़ता है । 


%् भारतवपे का इतिहास 


बातो शा बता गंदरा प्रभाव पढ़ता हैं। उसका रहन-सहन, 
स्पासा-पीना उसी स्थान के अनुकूल दोता है । यदि तुम किसी 

में देशा झे नितासी का मुझावला किसी ठण्ढे प्रान्त के रहने- 
वाल मे करों तो यह बात वद्ठी अन्छी तरह तुम्हारी समझ में 

सकती है । दोनो के जीवन ओर खान-पान में तुम जो 
अन्तर देखोंगे, उसका मुस्य कारण यही होगा कि दोनो के रहने 
& स्थान भौगोलिक दृष्टि से परस्पर भिन्न हैं । यहा तक नहीं, ये 

ने मनुष्यों के शाचार-विचार, कला, साहित्य आदि पर भी काफी 
प्रभाव ठालती है । कभी-कभी तो देश की उन्नति और अवनति 
इसकी भौगोलिक त्थिति पर निर्भर रहती है । 
इस अध्याय में तुमने ढेश को भौगोलिक अवस्था अच्छी 
तर समझ ली है । इसका प्रभाव हमारे देश और उसके 
हक्षिएस पर बिना पठ केसे रह सकता था ९ इस देश की भौगो- 
लिफ स्थिति का इस देश के इतिहास पर क्‍या प्रभाव पड़ा है, 
इसका बग्ेन पुम्तक् के किसी अगले अध्याय में किया जायगा, 

7 सुम टविहास की कुछ और बाते पढ़ लोग । 
अभ्यास 


््ब्म्दू 


भरी 
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(०) वे भाग जहाँ के निवासियों को खाने-पीने की वस्तुओं के लिए 
(क) कम परिश्रम करना पड़ता हो । 
(ख) अधिक परिश्रम करना पड़ता हो । 


लिख लो और याद करो-- 


(१) हिमालय पव॑त हमारे देश का चौकीदार है और उत्तरी भाग का 
पालन भी करता है । 
फ्या तुम बता सकते दो, कि द्विमालय उत्तरी भाग का पालन कैसे करता ऐे ? 
(२) ख़ेबर का दर्सा हमारे देश का फाटक है । हे 


प्रश्न 
3१--यह देश भारतवर्ष या हिन्दुस्तान क्यों कहलाता है ? 
२--स़्यर के दरें पर सरकारी फ़ौज क्यों रहती है ? 
३--तुम देश के छिस भाग में रहना पसन्द करते हो ? किन कारणों से 
तुम्हें बह भाग अधिक पसन्द है ९ 
४--नीचे कुछ घातें लिखी हैँ । बताओ कि इनमें से कौन-कौन सी ठीक हैं 
और कोन-कोौन सी ग़लत । ग़रूत बातों को दीक भी करो । 
(क) भरत दुष्यन्त का पुत्र था । 
(ख) दक्षिण के लोगों को उत्तर के निवासियों की भपेक्षा अपना 
जीवन च्यतीत करने के लिये कम परिश्रम करना पड़ता है । 
(ग) हिमालय को पार करके भारत में आना अत्यन्त सरल है । 
(घ) विन्ध्याचल के जंगल बहुत भयानक हैं । 
(८) सिंध, गंगा भीर बह्मपुत्र का मेदान सुखनसमस्द्धि का घर है । 
(च) भारत का समुद्व-त्तट खूब कटा हुआ है । 
(छ) प्राचीन काल के प्रसिद्ध नगर समुद्द-तट पर स्थित हैं । 
(ज) किसी देश के निवासियों पर वहाँ की भोगोलिक स्थिति का 
बड़ा अभाव पढ़ता है । 


८ भारतवप का इ्तिद्दास 


सोचो कोर बताओ-- 

खपने प्रतिदिन के पीवन पर दृष्टि ठालते हुए बताभों कि हम कितनी 
यानें परस्पर एम दसरे से मिल्य्र सीसते हैं । इसी प्रकार सोचो कि 
फ्िमी देश के मिप्त-भिक्त भ्रान्तों के निवासियों का, या एक देश के निवा- 
स्ियों पा दइसरे देश के निवासियों के यहाँ आना-जाना और स्मेलना- 
जुलना स्गभदापक है था नहीं । 

हसी विचार यो ध्यान में रखजर बताओ फि निम्नक्षिखित का होना 
एस उियार से छामदायऊ रहा या हानिझारस-+ 

(१) द्विमालय 

(२) विन्ध्यांच5 भौर उसके जंगल 

(8) धरा की पहादियाँ 

मुमने पत्ञायी को भी देपा ह भौर चंगाली को भी । हन दोनों के 
जाई भीर गर्मियों ले पर्गों का झुकुपला करो। इनमें जो भन्तर है, उसका 
भीगोरिक्र बारण यवाओ । 

नूर क्यों जाओ, संयुक्त प्रान्त के पश्चिमी और पूर्वी भागों के निवा- 
सियों के सानेनीने री यम्तुओं के विषय में अपने अध्यापक से पूछो कि 
णल्यायु वा साने-पीने पर क्‍या प्रभाव पढ़ता है ९ 


अध्याय २ 
भारतव्े के सूल निवासी 


भारतवर्ष का इतिहास--पिछली कन्षाओं में तुम ऐति- 
हासिक कहानियाँ पढ़ चुके हो । वे केवल कहानियाँ ही न्थी 
पजिनमें अधिकांश में झूठ और सच मिला हुआ रहता है । वरन्‌ 
उनमें हमारे देशवासियों के जीवन की सच्ची घटनाओं का 
“वर्णन है । तब तुमने थोड़े से ही व्यक्तियों के विषय में पढ़ा था, 
अब तुम अपने इस देश के निवासियों का वर्णन आरम्भ से 
लेकर अब तक पढ़ोगे। किसी देश के निवासियों के विकास का 
इस प्रकार का वर्णन ही उस देश का इतिहास कहलाता है। 
उस देश के लोगों ने अपने रहन-सहन, आचार-विचार ओर 
कला-कौशल आदि में किस प्रकार धीरे-धीरे उन्नति की, इन 
सब बातों का ब्योरेवार वर्णन हमें इतिहास ही में पढ़ने को मिल 
सकता है । तुम देखते हो कि हमारे देश में अधिकतर हिन्दू 
हैं; फिर मुसलमान भी हैं, जिनकी संख्या उतनी नहीं है | इनके 
अतिरिक्त इंसाई और अंग्रेज भो देखे जाते हैं, जिनकी संख्या 
बहुत कम है । पूर्व काल में इनमें से यहाँ कोई भी न था । देश 
में ओर ही लोग बसे हुए थे, जिनके विषय में तुम्हें इस अध्याय 
में बतलाया जायगा | तो फिर ये हिन्दू, मुसलमान, अंग्रेज 
“ओर ईसाई यहाँ आकर कैसे रहने लगें--ये सब बातें तुमको 


२० भारतधर्ष का इतिहास 


भारनाय का :तिहास ही बनलावेगा। इसी से तुम यह भी जानोंगे 
हि ये होग फर्दों ने प्यआाये; प्राचीन काल में उनके रहन-सहन की 
क्या विधि थी घोर फिस प्रकार उनमें परिवतेन होते-होते देश 
वर्गेसान 'यत्रस्था को पहुंचा है । 

प्राचीन कफाल--आजकल हमारा देश देखने में बढ़ा 
सन्दर प्रतीत होता है । इसमें कड सुन्दर शहर हैं जिनकी शोभा 
देरने योग्य दे । शहरों के अतिरिक्त देश की एक बहुत बड़ी 
पनसग्या गाँवों में रहती है जहाँ उन लोगों ने अपने रहने के 
लिये मिद्री के सुन्दर घर बना रक्‍्खे है। लोगो का पहनाव-उद्राव, 
उसया खाना-पीना, उनफी बोल-चाल भी वर्तेमान समय के सभ्य 
देशों के मुझावल में बुरी नदी है। यह अवस्था आजकल की 
है; परन्तु प्राचीन काल में--छव से कई हजार बष पहले--यहाँ 

शा पिवाल ट्सके तिपरीत थी। उस समय न आजकल 
के से सुखर शहर थे, नगोंव, न सड़कें थी और न वाजार । 
जो चाल-परल तुम देश में आजकल देखते हो, उसका उन 
दिनो साम भी न था। उन दिनों सारा देश घने जंगलों से ढका 
पा था। एन जंगलों मे कुछ थोड़े से लोग रहते थे जो बहुत ही 
प्रसब्य थे मे बन-मानुसों की तरह पड़ा के खोखलों में था 
पहारीं की गुफाओं में राते थे। वे कपड़ा घुनना ने जानते थे; 
चूत. पसो के पे या नानवरगे की रालें लपट कर अपने शर्यर 
थी सर्मनशी से रता फिया सरतेथें। ये लोग घातुओं का 
प्रयोग ने जासनते थे और पस्थर के हुक्ों को धिसकर उनसे भरे 
६४, दर बना लिया सरते थ मर परत से जंगती जानवरों का 
शिकार मरह। अपना पट पादते थे । इन लोगों के उस काल 


भारतवर्ष के सूल निवासी ११. 


के हथियार अब भी कहीं-कहीं भूमि में गढ़े हुए पाये जाते हैं । 
भारतवष के सबसे पुराने रहनेवाले यही लोग थे । 
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प्राचीन काल के निवासियों के पत्थर के हथियार । 
द्रविड़---ब्यों-ब्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों देश में 
एक दूसरी जाति के लोगों ने आना आरम्म किया | यह जाति 
द्रविड़ लोगों की थी। द्रविडु लोग कहाँ से आये, यह निश्चित 


र्‌ भाग्नवपे का इतिद्दास 


लोक 


रूप से नहीं कहा जा सकता । छुछ विद्वानो का मत है कि ये लोग 
उन्तर-पश्चिम के देशो से आये थे; ओर कुछ लोगों का अनुमान 
है. कि भारत के दक्षिण से, जहाँ आलकल हिन्द महासागर है, 
बटा पहले एक देश था जो बहुत दिन हुए, समुद्र के पानी से 
समा गया हैं. । कहते हैं कि द्रविड् लोग इसी देश से भारतवर्ष 
में आये थे । कुछ विद्वान उन्हें यहाँ ऊे मूल निवासी भी मानते 
हैं । जा हो, थ्रार्य जाति के थाने से पहले भारतवर्ष में द्रविड़ों 
का ही बोल-बाला था | 

द्रवि्दों की सम्यता-2रज्िडइ लोग प्राचीन निवासिर्या की 
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से । इन लोगों का भत-पतों पर विश्वास था और ये नागों और 


भारतवर्ष के मूल निवासी १३ 


शिवजी, भूमि तथा वृक्षों की पूजा किया करते थे । इन लोगों में 
मुर्दों को भूमि में गाड़ने की प्रथा थी और ये क्न्न में मुर्दे की 
आत्मा के लिये बतेनों में भोजन की सामग्री भरकर रख दिया 
करते थे । दक्षिण भारत में अब भी कहीं-कहीं प्रथ्वी के खोदे 
जाने पर ऐसे बहुत से बतेन मिलते हैं ! द्रविड़ लोग धातुओों का 
प्रयोग मली भाँति जानते थे । ये नावों द्वारा व्यापार भी करते 
थे। इनकी भाषा मद्रास प्रान्त की तामिल भाषा से मिलती- 
जुलती थी । इनका क़द छोटा और रंग काला था । इनकी आँखें 
बड़ी-बड़ी और नाक चिपटी होती थी । द्रविड़ लोग वतमान काछ 
में भी मद्रास प्रान्न और उसके आस-पास के स्थानों मे मिलते है। 

इस युग का जो छुछ हाल हम जानते हैं, उसका पत्थरों 
लथा भिन्न-भिन्न धातुओं के औजारों तथा बतेनों आदि से अनु- 
समान लगाया है । कोई छिखा हुआ वर्णन नहीं मिलता, न कोई 
क्रमबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ ही है। अतः इस थुग को “इतिहास से 
पहले का युग” कहते हैं । ' 

नोट-म्ूछ निवासियों की सभ्यता का दिग्द्शनः--पञ्चञाब के हरप्पा 
और सिन्ध के मोहेझदारो नामक स्थानों में भूमि में गड़े हुए नगरों के 
हृटे-फूटे चिह्ठ मिलते हैं। इससे वहाँ के. छोगों के नागरिक जीवन का 
जीता-जागता चिन्न हमरे नेन्नों के सामने उपस्थित होता है । 

प्रतीत होता है कि इन स्थानों के निवासी सभ्य थे। पक्की सड़कें 
थीं, नगर सुन्दर और सुसज्जित थे । खाने-पीने की श्रचुर सामझी थी। वे 
शिव तथा शक्ति की उपासना करते थे । विद्वानों की सम्मति है कि ये 
नगर भाय्यों के आने के पूर्व प्रागैतिहासिक काछ में अवस्थित थे । 

अभ्यास 
चित्र-चर्चा 

६१) इस अध्याय में हृविड़ों से भी पहले रहनेवाली जातियोँ के हथियारों 


अध्याय ३ 
आय्ये 

आपय्यों का आना--जब देश में द्रविड़ अच्छी तरह बस 
गये और सुखपूवंक अपना जीवन व्यतीत करने लगे, तब एक 
और दूसरी जाति भारत में आई । यह जाति आय्य लोगों की 
थी। आय्य अब से लगभग ५००० वर्ष पूव खबर के मांग से 
भारतवर्ष में आये थे । वास्तव में भारतवर्ष का क्रमबद्ध इतिहास 
आय्यों के आगमन से ही प्रारम्भ होता है । 

आर्य्यों की जन्म-भूमि---भारतवर्ष सें आने के पहले 
आय्ये लोग कहाँ रहते थे, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है । कुछ 
लोग कहते हैं कि आय्य लोग मध्य एशिया के उस भाग से आये थे 
जहाँ सर और आमू नदियाँ बहती हैं । कुछ विद्वानों का कथन है 
कि आय्य लोग सबसे पहले यूरोप के उस भांग में रहा करते थे 
जहाँ आजकल आसस्ट्रिया-हंगरी देश स्थित है। सुप्रसिद्ध 
'विद्वान्‌ खर्गींय बाल गंगाधर तिलक ने सिद्ध किया है कि आयख्यों 
का आदिस निवास-स्थान आकेटिक सागर के तट पर था। कोई- 
कोई आय्यों की जन्म-भूमि डेन्यूब नदी की घाटी मानते हैं और 
किन्हीं-किन्हीं का मत है कि आय कहीं बाहर से नहीं आये किन्तु 
उनका आदिम निवास भारतवर्ष ही है । किन्हीं-किन्हीं विद्वानों की 
सम्मति में आय्ये लोग मध्य एशिया में रहते थे, चाहे उनकी 
जन्म-भूमि कहीं भी रही हो । किन्तु जब वहाँ इन लोगों की 
संख्या बढ़ी, तब ये अपनी जन्मभूमि को छोड़ कर अन्य-अन्य देशों 
की ओर चल पड़े । जैसे इनका एक समूह यूरोप की ओर चला 


झायये | १७ 
अथवेवेद | इस प्रकार सब मिलाकर चार वेद हैं । इनसे हमें 
श्रा्य्यों के उस समय की रहन-सहन तथा रीति-रिवाजों का पता 
लगता है । इस दृष्टि से इतिहास के लिये वेद बड़े उपयोगी सिद्ध 
हुए हैं । यदि ये वेद न होते तो हमारा उस काल का ऐतिहासिक 


ज्ञान अधूरा ही रहता । | 
आययों की सम्यता--आय्य रंग-रूप में द्रविड़ों के समान 


न थे। उनका रंग गोरा, नाक लम्बी, आँखें तेज, बाल 'वसकीले 
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(क)-भाचीन काल में आयों का एक घर 
ओर चेहरा सुन्दर था। वे छोटे-छोटे गाँवों में लकड़ी कें 
सुन्दर घर बनाकर रहते थे। खेती द्वारा अन्न पैदा करते थे । 
वे सूत कावना और कपड़ा बुनना भी जानते थे और गाय- 
बैल आदि उपयोगी पश्ु भी पालते थे । उनका साधारण भोजन 
था--घी, दूध, अन्न और फल । थे नाचना-गाना भी जानते थे 
ओर सोम-रस नामक एक नशीले पदार्थ का सेवन करते थे । 
२ 


५८ भारतधर्ष का इतिहास 


आग्य लोय युद् करने में हुशल थे। वे धनुप-बाण द्वारा रथों 
£# पर चढ़कर युद्ध किया करते 
४ _ थे। प्रत्येक घराने में जो 
/£.. थयूटा होता था, घर के 
५ सब लोग उसको आज्ना 
रा पा हद. ०० 97: 


कप 
थे 


का पालन करते थे। वे 


. हर /औ 2४८) प्रकृति की उपासना द्वारा 
कक. | हि ९ ४८८? ब्रह्म! अथोन्‌ ईश्वर की 
लक ३८ आम है पूजा किया करते थे। 

३ । हे पाश्रात्य विद्वानो ने आयों 

| ॥ । रे को प्रकृति का उपासक बत- 

ऐ | हर लाया है । डाक्टर स्मिथ 

पा ५ आदि विद्वानों ने भी गलती 

८ २५. कीहै।वास्तव मे आर्य लोग 

0 है // कस प्रकृति द्वारा अह्य की उपा- 
हर सना भिन्न-भिन्न सामों से 

“7 5 करते थे । उसी ब्रहा का 
(ए)--सोमटवा सविता, इन्द्र. वरुण आदि 


से #्रतिणदन किया गया है. । अग्नि, सूर्य, उन्‍्द्र और वायु आदि 
जग फिनों के प्रसिद देवता थे। उन दिनो छझाजकल के समान 
चानिन्पांति का भेद न था ओर न स्पियो मे पे की प्रथा ही थी। 
थे पसपो के साथ बैठकर या 'त्रादि घामिक कार्य्यों में स्वतन्त्रता 
से सम्मिलित होती थी । ऋग्वेद के के सत्र भी स््ियों के बनाये ' 
हर 7 उन डिनें मूतिनृजा न होती थी, अतः मन्दिरों का नाम 
भी नथा। 


* 


आपय्ये १६ 


उस काल में मंगड़े ते करमे के लिये आजकल की तरह 
अदालतें न थीं। प्रत्येक ग्राम में एक पंचायत होती थी जिसके 
पंच किसी चबूतरे पर बैठकर न्याय किया करते थे। भत्येक 
समुदाय का एक अलग राजा होता था, किन्तु उसमें इतनी शक्ति 
नहीं होती थी कि जो चाहे सो कर सके। उसे प्रजा के बड़े- 
बूढ़ों से परामशश करना पड़ता था ओर उनकी सम्मति के अनुसार 
ही चलना पड़ता था । आय्य बढ़ई, छुह्दार और सुनार का काम 
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2 77 /7 
आयों की सु्यौपसना 
जानते थे ओर उन्हें धातुओं का प्रयोग करना भी भली भाँति 


आता था। वे शिकार भी खेला करते थे और जूआ खेलने का 
रिवाज भी उनमें था। वे सांसारिक सुखों के साथ पारलौकिक 


श 
्‌्‌० भारतवप फा इतिहास 


सु भी चारते थे । जिस घर मे बच्चों की हँसी न सुनाई दे, 
यह इसशान समझा जाता था । 

घेंदिक काल में वर्ण-व्यवस्था--जिस काल में आये 
लोग भाग्त में आकर बसे थ ओर वेदों के अल्ुस्तार व्यवहार 
करते थे, यह येदिक काल कहलाता हूँ । चेदिक काल में वततेमान 
फाल फी तरह अनेक जातियों न थी। धीरे-धीरे आर्थ्यो की 
सरया घटी और उन्हे यदाँ फे मूल निवासियों से युद्ध भी करना 
पढ़ा | उसका बहत सा समय युद्ध में ही वीतने लगा । नित्य के 
धामिक कास्य कौन और कब करें ? यह देख कर उन्होने अपने 
समृद में से ऊुछ व्यक्तियों को केवल धार्मिक काय्य करने के लिये 
नियुक्त कर दिया । यही लोग बाद से ब्राह्यण कहलाने लगे | 
>सी वर कुछ लोगों का काम केचल युद्ध करना होता था । 
थे भात्रिय नाम से प्रसिद्ध दुए। तीसरा चर्ण चैंश्यों का था जो 
सर्ती-बारी और व्यापार का काम करता था। इन तीन वर्णों 
है अतिरिक्त भौथा बे शूह्रों का था। ये लोग उच्च वर्ण के 
लोगो की सेत्रा किया करते थे। इस प्रकार आर्य जाति चार 
भागों मे व्िभक्त हो गए और प्रत्यक भाग वर्ण” कहलाने लगा । 

चार आश्रम--रार्य्यो ने सनुप्य की आयु को चार भागों 
में बाद रखा था । उन भागों को आश्रम कहते थे। पहला 
न्‍पर््य त्ासम था। टस आकध्रम में प्रत्यक मनुप्य का काम विद्या 
पटना "पीर प्पने शरीर को पृष्ट चनाना होता था। दूसरा 
मूटराए ्यालम था। विद्या पद कर सठाचारी 5स आश्रम में प्रवेश 
इग्ता था | इस समय चित्राद करके वह अपने जीविका कमाता 
था और पारियारिक यीवन व्यतीत करता था । त्तीसरा आश्रम 


आय्य , २१ 


वानप्रस्थ का था | इस समय उस मनुष्य की आयु पचास वर्ष के 
लगभग हो जाती थी ओर वह अपनी स्त्री को लेकर बन में 
चला जाता था और वहीं इश्वर के भजन में जीवन व्यतीत 
करता था। उसके बाद संन्यास का चौथा आश्रम आता-था | 
इस आश्रम में वह संसार की सब वस्तुओं को त्याग देता था, 
प्रत्येक पदार्थ से मोह तोड़ लेता था ओर साधघु-संन्यासियों के 
समान गृहस्थों को उपदेश देता फिरता था । 


अभ्यास 


नकृशा 


युरोप और एशिया का मिला हुआ एक नकुशा या तो अपनी कापी 
मे खींच छो या बाज़ार से मोल छे आओ । उसमें दिखाओ-- | 
(१) युरोप, एशिया, भारतवर्ष, अरब और फ़ारस । 
(२) आय्यों की जन्मभूमि । 
(३) तीर द्वारा आयो का निश्नलिखित देशों को जाने का सार्य-- 
(क) जमनी, इटली और इड्डलेण्ड; 
(ख) फारस और अफगानिस्तान; 
(ग) भारतवर्ष । 


चित्र-चर्चा-- 


$«-इस अध्याय में प्राचोन कार में आश्यों के घर का चित्र दिया गया 
है। इसे ध्यान से देखकर इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रइनों 
के उत्तर दो--- 


(क) यह किस चीज़ का बना है ? आजकऊछ तुम्हारे घर किससे 
बनते हैं । 


भारतचर्प का इतिहास 


हि 
यु 


(7) महान या द्वार रेस तरद का यना हुआ है ? तुरदारे घर का 
पर किले नराए का ह# ? 
(ग) पा सम ऐसे घर में रएना चाहते हो ? क्यों १ 
क 9 का के ३6 ७ के हृ कि 
६-ीप दो सिश्रों में से एक में आाय्यों की सूथ-पूजा दिखाई गईं है । 
उडखरा प्रणन अपनी यापी में विसो । सोमलता का चित्र अपनी 
शापी मे गाया । 
खाद करायतयत 
पर रे / .। 
खआरपे छोग भय से लगभग ४७००० वर्ष पृथं अपनी जन्म-भूमि से 
धाप कर संसार के भिद्च-भिन्त देशों में ज्ञाफजर चसे । संसार की समस्त 
द्ानियाँ भाय्यों की सन्‍नान है । 
डखिनम बाठियों की भाषाओों के शनेक दाब्य पररपर बहुत कुछ' 
लि शत हैं । तप. 


संस्कस फ़ारसी लेटिन अंग्रेज़ी 

।६8। पिदिर पेटर फादर 

मा मादर मेदर मदर 

भार दर फ्रेदर ग्रदर 
प्रघन 


बाल की एुछ ऐेविहासिक बातें छिस्मी है । इनमें से कुछ 
ग़लन ५ भौर हट दीऊझ । बग़ाओं हि कौनसी बातें ठीफ है भौर 
फौससी ग़णस १ ग़लत फ स्थान में ठीऊ उत्तर क्‍या होना चाहिए ? 
(3) आर्य छोंग भारतयप में शाऊर सबसे पहले बंगाल में बसे । 
(एफ) ये शोगे युर में यन्दूतों या प्रयोग फरते थे । 

(ग) भारयों शा रंगन्‍रूप दप्रियों से सुरइर था। 

(घ) मे सूत कापना भर सुनना भी थानने थे । 

(४) मे ईटों सौर परयरों के मान बनायर रहते थे । 


आयये र३' 
(च) वैदिक कार में आय्यों की स्त्रियाँ पदों करती थीं । 
(छ) बहुत से ह्विड़ आय्यों से हार कर दक्षिण की ओर चछे गये 8 
(ज) आय्ये लोग मूर्तिग्पूजा करते थे । ; थे 
(झ्) उस समय आजकल के समान अनेक जातियाँ न थीं । 
(ज) आय्य छोग खेती करना न जानते थे । 
२--चैदिक कार के आय्यों की नीचे लिखी बातें बदरछाओ और उनकी 
तुऊुना अपने वर्तमान काल के जीवन से करो--« 
वैदिक काल वर्तमान काछ 
(क) रहन*नसहन 
(ख) खान-पान 
(ग) सभ्यता 
(घ) घर्म 
३--निम्नलिखित विषयों पर छोटेन्छोटे ऐेतिहासिक नोट रिखो--- 
(क) वेद 
(ख) वर्ण 
(ग) भाय्यों की आयु के चार जाश्रम । 
खेल-- 
१--मश्न लो कि तुम भी उन्हीं आय्यों में से एक हो जो जब से रुगभग 
७००० वर्ष पूर्व भारत में आये थे । अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के 
सामने नीचे लिखे संकेतों की सहायता से उस समय की कथा का 
वर्णन करो-- 
(१) अपनी जन्मसूमि 
(२) जन्मभूमि का त्याग और उसके फारण 
(३) किस प्रकार तुस छोगों की मिन्नन्मिन्न शाखाएँ सिन्ननमिन्ष 
देशों को चली गई । 


छू 
म्र्ष् भारतवए का इतिद्ास 


(४) पिस भरदार तुरदारा पुक समूह भारतवर्ष में भाया । 

[यहां शहर में दिमावय परत भौर सदर के दरें का वर्णन करो भौर 
भद भी सवाओे कि पंवार में प्रदेश करने पर तुमने यों दया देखा--नदियाँ, 
धाष्ट शादि ॥] 

(४) मुर्हारा पञ्माव में दसना 

(६) द्वविददों से युद्ध भौर विजय 

(७) हृपिदों श्ा रंगरूप, नेसा तुमने देसा हो 

मुम्र श्स प्रकार शारम्म कर सकते दो--- 

इमारी मन्मभूमि'**००**०गी। धद से छग्भय ५००० वर्ष पूर्व एम 
दिए] १७० ००० ९्ग्घ८्‌ श्यादि ) 


अध्याय ४ 
रामायण और महाभारत 


आय्यों के अन्य ग्रन्थ--वेदों के अतिरिक्त और भी कई 
शणेसे प्राचीन भ्न्थ हैं. जिनसे हमें आश्यों के बिपय में बहुत सा 
वृत्तान्त ज्ञात होता है। इनमें से 'रामायण” और महाभारत” 
अधिक प्रसिद्ध हैं । 

रामायण की कथा-जब आय्य लोगों को यहाँ रहते-रहते 
बहुत दिन हो गये, तब धीरे-धीरे उन्होंने यहाँ अपने राज्य भी 
स्थापित कर लिये। उनसें से एक राज्य कोशल था जिसकी 
-शूजधानी अयोध्या थी । वर्तमान काल में इस भाग को अवध 
के नाम से पुकारते हैं। कोशल राज्य के पूर्व में एक दूसरा 
राज्य और था जो विदेह के नाम से प्रसिद्ध था । विदेह राज्य 
की राजधानी मिथिला थी । 

प्राचीन काल सें कोशल के राजा सहाराज दशरथ थे ओर 
विदेह में राजा जनक राज्य करते थे। राजा दशरथ की तीन 
रानियाँ थी ओर चार पुत्र थे जिनमें से रामचन्द्रजी और लक्ष्मण- 
जी का ताम बहुत प्रसिद्ध है । रामचन्द्रजी सहाराज दशरथ की 
सबसे बड़ी रानी कौशल्या के पुत्र थे और चारों भाइयों में बड़े 
थे। राजा दशरध उनको बहुत प्यार करते थे । 

सिथिला के राजा जनक की एक पुत्री थी जो वड़ी रूपवती 
'और सुशीला थी । उसके सोन्दर्य को प्रशंसा बहुत दूर-दूर तक 


है. 


भारतवर्ष का इतिहास 


फेली 77 थी । उसका नाम सीता था । राजा जनक ने अपनी 
कन्या ऊ विवाद के लिये स्वयंवर' रचा। उनके यहाँ एक 
बटन बड़ा पुराना घत्ुप था। उन्होंने प्रतिन्षा की थी कि जो इस 
भन्तुप फो तो देगा, सीताजी उसीऊो ब्याह दी जायेंगी। रामचन्द्र- 
भी भी अपने भाद लक्ष्मण के साथ उस स्वयंवर सें सम्मिलित 
हुए थे । गमनन्द्रजी ने बह घलनुप तोड़ दिया और उनका 
विवाद सीताओमी के साथ कर दिया गया । 

सुमित्रा और कैकेयी दशरथजी की छोटी रानियाँ थीं ॥ 
फैकेयी के पुत्र भरतजी थे। रानी कैकेयी की इच्छा थी कि राज- 
गयी मेरे लड़के भरतजी को दी जाय । रानी के इसी हटठ के 
कारण महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र रामचन्द्र और 
लक्ष्मण पो १४ वषे तक बन में रहने के लिये भेज दिया। राम- 
चनन्‍द्रज्ञी के साथ उनकी पत्नी सीताजों भी वन को गई । अपने, 
प्रिय पुत्र रामचन्द्रजी के वन चले जाने पर राजा दशरथ ने भी, 
अपने प्राण त्याग दिये । (नऊशे में रामचन्द्रजी के वन जाने का 
मार्ग देग्यो । ) 

बन में लंका का राजा रावग एक दिल सीताजी को चुरा 
हर तोहफा से लेगया। जब रामचन्द्रजी को यह समाचार 
विद्वित दमा तो उन्दोंने रावण पर चढ़ाई करके सीताजी को 
पुनः अपने पास लाने का विचार फ़िया। बन में वन्दर्रों के राजा, 
सुगीय के साथ उन्होंने मित्रता की और उसकी सेना की सहायता 
में रायग को मार कर सीत! को प्राप्त किया । 

पनवास की अवधि समाप्र होने पर रमचन्द्रजी अपने भाई 
प्रीर स्त्री के साथ अयोध्या लौट प्राय । उनके आने पर भरतजी: 


रामायण और महाभारत > 


ने राजसिंहासन उन्हीं को दे दिया । रामचन्द्रजी ने सुखपूर्वक 
बहुत काल तक राज्य किया । 

महाभारत की कथा--दूसरा म्रंथ महाभारत है। यह 
बहुत बड़ा है । इसमें कौरवों और पाण्डवों के युद्ध की कथा है । 

पू्े काल में गंगा और यमुना नदी के मेदान में कुरु नाम का 
प्रसिद्ध राज्य था। उसकी राजधानी हस्तिनापुर थी | हस्तिनापुर 
बहुत सुन्दर नगर था । यह आधुनिक मेरठ के समीप वसा हुआ 
था । इस राज्य पर क्षत्रिय वंश के दो भाई राज्य करते थे। इनमें 
से एक का नास था पाण्डु और दूसरे का धृतराष्ट्र । पाण्ड के पाँच 
पुत्र थे । ये सब पाण्डव कहलाते थे । इनमें सबसे बड़े का नाम 
युधिष्ठिर था । ध्रृतराष्ट्र के पुत्र कौरच कहलाते थे ओर उनमें सब 
से बड़े का नाम दुर्योधन था । । 

कौरवों ओर पाण्डवों में परस्पर कगड़े हुआ करते थे। दुर्योधन. 
पाण्डवों से बड़ी इष्यों करता था । उसने पाण्डवों के साथ जूआ 
खेलकर उनका सारा राज्य जीत लिया और तेरह वे के लिये 
उन्हें देश-निकाला दे दिया । तेरह वर्ण तक पाण्डव इधर-उधर 
जंगलों में अपने दिन काठते फिरे । 

इस प्रकार तेरह वे बन में व्यतीत करने के उपरान्त पाण्डवों - 
ने दुर्योधन से अपना राज्य माँगा । दुर्योधन अब भी उनका राज्य 
देने को तेयार न हुआ। इसी पर दोनों में बहुत भोषण युद्ध छिड़ा । 
यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मेदान में हुआ था । यह मैदान इन्द्रप्रस्थ से 
थोड़ी दूर उत्तर की ओर है। इन्द्रप्रथ्ध को वर्तमान काल में 
दिल्ली कहते हैं । 

इस युद्ध में पांए्डवों की विजय हुईं | यह युद्ध महाभारत काट 


म्ट भारतवर्ष का इतिहास 


सुद्ध कालाता है ओर संसार के बहुत बड़े युद्धों में से एक 
समझा जाता 7 । इसमें लाखों योद्धाओं के प्राण गये । श्रीकृष्ण 
ने उस युद्ध में पाण्डवों का पत्त लिया था । 
रामायण और महाभारत के समय में आय्यों की सम्यता- 
टस समय तक आस्यों की प्राचीन सभ्यता में परिवर्तन होना 
प्रास्म्भ हो गया था । वर्ण-व्यवस्था बदिक काल की अपेक्षा अब 
प्रधिछ्ठ हृद हो चली थी। प्रत्येक वणे कई अंगो में विभक्त हो 
गया आर इस प्रकार जातियो का विकास हुआ । एक जाति के 
लोग दूसरी जाति फे लोगों फे साथ खान-पान और विवाह आदि 
ने फरते थे । बेदिक काल में 'आय्य लोग प्राकृतिक शक्तियों ही 
फी पूजा करते थे, परन्तु अब लोग ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि 
देवताओं को भी मानने लगे थे। रामचन्द्र और ऋष्णजी को 
एश्वर का अवतार समझने थे । इस काल में ब्राह्मण वहुत मान्य 
समन जाते थे भौर समाज मे उनका बड़ा आदर था। क्षत्रिय 
लोग राजकाज़ चलाने में हनसे परामर्श लेते थे । 
अभ्यास 
मक़शा 
भारतवर्ष के नकृशे सींच कर दिखाओ-- 
यून-शामायण को समा 
(१) कोदाल, अयोध्या, विदेह, मिथिला, प्रयाग, सिन्नकृट, 
पंचवरी घौर एंफा । 
(०) रामघन्द्रणी के धन जाने या साग । 
बएण्ण्ण्ब्दाडटा भारत का समय 
गुर रपप, हण्तिनापुर, हन्द्ृप्रसभ्थ भौर कुस्सन्न | 
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युद्ध का एक दृश्य 


महाभारत के 


रू 


रामायण और महाभारत २६ - 


चित्र-चर्चा-- 

इस अध्याय का पहला चित्र देखो । यहाँ रामचन्द्रजी, सीताजी 
और छलक्ष्मणजी वन में अपनी कुटी के आगे बैठे हैं। उनसे मिलने के लिए _ 
उनके भाई भरत और दझद्नुध्न अयोध्या से आये हैं। देखकर बताओ । 

(१) भरतजी क्या कर रहे हैं ? 

(२) शब्रुघ्न कहाँ हैं ? 

(३) लक्ष्मणजी कया कर रहे हैं ? 

(४) रामचन्द्रजी अपनी दोनों भ्रुजाएँ किस लिए पसार रहे हैं ? 

इन सब लोगों का पहनावा देखों । ध्यानपूवेक उनके सिरों को देखो॥। 
प्राचीन काल में प्रायः राजकुमार भी सिर पर जटाएँ रखते थे । 

वन से रामचन्द्रजी की कुटी को देखों। उसके द्वार पर जो अस्त्रन्शस्त्र 
टैंगे हैं, उनके नाम बताओ। इनमें से कुछ के चिनत्न अपनी कापी में खींचो । 

दूसरा चित्र कुरुक्षेत्र के मेदान का है। युद्ध में बाणों की चोट ले 
घोड़े घायल हो गये हैं । अज्ञुन ( युधिष्ठिर का छोटा भाईं ) रथ रोक कर 
धोड़ों के घाव धो रहा है। प्राचीन काछ में युद्ध में ऐसे ही रथों का - 
प्रयोग होता था । अगर तुम ऐसे रथ का चित्र बना सकते हो तो अपनी - 
कापी में बनाओ । 


अश्न 


१---नोचे के श्रत्येक वाक्य के छिये कोष्ठ में दिए हुए झाब्दों में से एक 
शब्द छाँटो जिससे वाक्य का कथन सत्य समझा जाय--- 83 % 
(क) दृशरथजी ( अयोध्या, हस्तिनापुर, प्रयाग ) के राजा थे । 
(ख) राजा जनक की राजधानी ( चित्रकूट, मिथिला, इन्द्रप्रस्थ ) थी। 
(ग) पाण्डवों में सबसे बड़े भाई (रामचन्द्र, युधिष्टिर, दुर्योधन) थे । 
(घ) महाराज दशरथ की सबसे छोटी रानी का नाम ( कैकेयी,. 
सुमिन्ना, कोशल्या ) था । 


३० श्रनवप का शतिहास 


सजा फाश्पों के ऐविदासिद्ध रथन को परा दरने के लिये नीचे दिये हुए 


खसीचा ऋच्लेतर रावण 
पाण्डव फीरव हस्तिनापुर 


हक 


(7) हनराध्र के पुश्न॒ * कहलाने थे । 
7) सीनाज्ी को पन मे! चुराउर ले गया । 
(ग) राम घना नी की सी का नाम ****"'था । 
(7) पर राप्य वी राशचानी '*' “थी ) 
(८) मद्ाभारत का युद्ध ** * के सेदान में हुआा था । 
(जो) मंदाराज् पाग के राएके "* *ऊहलाते थे । 
३-टूनम फोीनसी यानतें ठीक £ सौर कौन सी ग़लत ९ 
(क) सुप्रीय रामचन्द्रती वा चेरी था । 
) साहरात दशरथ रामचन्द्रणी को बटव प्यार करते थे । 
(ग) भरती $४ बष सेफ रामचन्प्रणी के साथ घन में रहे । 
(ऐ शामादण ओर महाभारत ऊे वाल से जातिषों की डत्पत्ति हो 
घी थी 
(८) रामचन्द्णी के लौट भाने पर भरनजी मे उन्हें; राजगही दे दी । 
(3) रामायग भझोर महाभारत के समय मे ाह्मगो का बहुत भादर था । 
(89) श्रीकृष्ण ने महाभारत के सुट से फोरवों को सहायता टी 
(०) मद्राभारन के युद्ध मे फास्वों टी घीन हुई । 
छल-मययोंरर हिसे फहते हैं! क्या भाजनिक वा गरी स्वयचर की प्रथा 
ग्रशीत्त /# एस धया को तुस बंसा सम्सते दो ? 
७४->प्रापोन शाट से घुद करने का दया तरीया था ? आजऊूठ क्या है ? 
४: के 


रामायर ० या दिनदुनों या प्रोर्चीय पग्य में लिया हुआ एक अंथ 
5 | हसममे रामउन्यशी की हैथा जिशीटरे। हुसे घात्मीकि ऋषिने 


रामायण और महांभारत ३१ 


संस्कृत भाषा में छिखा था । गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुन्दर भाषा सें 
इसी को हिन्दी में लिखा है । हिन्दू छोग इसे अपना पविन्न अंथ समझते हैं 
और बहुत श्रद्धा तथा भक्ति के साथ इसे पढ़ते हैं । 

अपने स्कूल के पुस्तकालय से रामायण लेकर घर पर पढ़ो । 

मभहाभारत--रामायण की तरह यह भी हिन्दुओं का पवित्र और 
'आचीन अन्ध है । इसमें कौरवों और पाण्डवाॉँ की कथा विस्तारपुवंक 
लिखी है। सबसे पहले वेदव्यास ऋषि ने इसे सस्क्ृत में लिखा था। 
“इसके पढ़ने से हिन्दुओं के उस समय के बहुत से रीति-रिवाजों का पता 
चलता है | 

यदि तुम्दारे स्कूल के पुस्तकालय में यद्द किताब हो तो उसे घर पर ले जाकर 
थढ़ो । हिन्दुओं में आज तक रामायण और मद्दामारत से सम्बन्ध रखनेवाले मजन 
और गीत आदि गाये जाते हैं । अगर तुम्दें कोई ऐसा भजन या गीत याद हो तो 
चढ् अपने मास्टर सांहब को सुनाभो | 

श्रीकृष्णु--इनका जन्म मथुरा में हुआ था । ये अज्ञुन के सखा थे । 
सहाभारत के युद्ध में इन्होंने पाण्डवों की सहायता की थी और अजुन के 
सारथी थे। कुरुक्षेत्र के मेदान सें अज्ञन को गीता का उपदेश इन्हीं ने 
इंदेया था । आजकक भी उनकी याद्‌ में हिन्दुओं में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी 
का त्योहार मनाया जाता है । 

रयंत्रर--भादीन काल मे आजकल की तरह विवाह नहीं होते थे। 
कन्या के विवाह के अवसर पर दूर-दूर तक ख़बर भेज दी जाती थी और 
लऊस कन्या से विवाह करने की इच्छा रखनेवाले अनेक पुरुष कन्या के पिता 
के घर इकट्टे हो जाया करते थे। उन्हीं सें से कन्या जिसको अपना वर 
चुनती थी, उसी के गले में जयमालछा डाल देती थी। 

ड्रामा 
चीर अभिमन्यु ( अजुन का पुत्र ») का नाटक आजकल प्रायः खेला 


जाता है। तुम सी अपने मास्टर साहब की सहायता से इतिहास की 
जक्षा में इसे खेलो । ै 





अध्याय ५ 
जैन घसे और बौद्ध धमे 


ब्राह्मण धर्म का विरोध--पिछले अध्याय में यह वतलाया 
जा चुका है कि रामायण और महाभारत के समय से ब्राह्मणों 
की बहुत प्रतिष्ठा होती थी । घामिक विपयो में वे अपने आपको 
सर्वोपरि समझते थे। उस समय लोगों में जात-पॉत का 
भेद-भाव भी अधिक वढ़ चला था। ब्राह्मणों की तूती वोल रही: 
थी और अन्य वर्णों की अपेक्षा वे अपने वण को कही उच्च 
सममते थे । सारी धामिक क्रियाएँ करने का अधिकार उन्हीने 
ले गया था। उन्होने धामिक नियमो को इतना कठोर वना दिया 
था कवि वहाँ तक सवेसाधारण की पहुँच नहीं हो सकती थी। नीच 
जातियाो के लिये तो धार्मिक कर्मो का करना एक प्रकार से 
अमम्भव ही हो गया था । उन्हे यज्न आदि कम करने का अधि- 
कार ही ने रह यया था | अतः साधारण जनता, विशेषतः क्षत्रिय 
राजउमार, त्राद्मणों से निराश होकर तंग आ गये थे और लोग 
सुधार की आवश्यकता का अनुभव करने लगे थे । इसका फल 
दे 7 था फि कई सुधारकों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनु- 
सार सुधार करना आरम्भ किया | लोगो में धार्मिक विपयों में 
मतभेद बढ़ा और जनता में अ्रनकर प्रकार के धार्मिक विश्वासो का 
नस दुआ | 


महावीर--यों तो अनेक ज्षत्रिय राजइुमारों ने सुवार का 


जैन धम और बोद्ध धर्म, ३३ 


बीड़ा उठाया लेकिन उनमें गौतम बुद्ध और महावीर सच्ससे अधिक 
प्रसिद्ध हैं । वर्तमान,काल में जिस भाग में विहार का सूबा स्थित है, 
बहाँ प्राचीन काल में प्रभधः नामक एक बहुत प्रसिद्ध राज्य था । 
इसी के समीप विदेह राज्य था। लगभग २५०० वर्ष पूष इसी की 
राजधानी वेशालछी में बसे हुए एक प्रतिष्ठित क्षत्रिय घराने में महावीर 
का जन्म हुआ था । उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता 
का त्रिशला । महाबीर का पहला नाम वद्धमान था। माता-पिता 
का देहान्त हो जाने के उपरान्त जब वद्धमान की अवस्था तीस वर्ष 
की हुई, तब उन्होंने घर-बार छोड़ कर संन्यास घारण कर लिया। 
१२ वर्ष तक उन्होंने देश के भिन्न-भिन्न भागों में चक्तर लगाया । 
कुछ दिनों तक वे पाश्वेनाथ के चेले भी रहे । जब उन्हें पूर्ण ज्ञान 
की प्राप्ति हुईं तब उन्होंने घूम-घूस कर लोगों को उपदेश दिया 
ओर अपना नाम महावीर रख लिया | इतिहास में 'वे इसी 
नाम से प्रसिद्ध हैं । 

जैन धमं की शिक्षाएँ---महावीर ने जिस धर्म की स्थापना 
की, वह जैन धर्म कहलाता है और उसके अनुयायी जैनी कहलाते 
हैं । उनकी मुख्य शिक्षाएँ ये थीं--- 

(१ ) अच्छे काम करो; सदा सत्य बोलो और सच्चा ज्ञान 
प्राप्त करो । 

( २ ) किसी जीव को न सताओ; अहिंसा परम घर्म है । 

( ३ ) मनुष्य के जीवन का अन्तिम ध्येय जन्म-मरण 
के बन्धनों से छुटकारा अथात्‌ मोक्ष पाना है. ज़ो बआाह्मण, श 
सभी को, सत्कर्म करने से समान रूप से प्राप्त हो सकता है । 

कल 


र्ट 
३४ भारतचंष का इतिहास 


( ४ ) केवल यथ आदि करने से मनुष्य की मुक्ति नहीं हो 
सझती। ये सप कृम्य व्यर्थ हैं। मुक्ति सत्कमों द्वारा ही सिल सकती है। 
जैन धर्म का प्रचार--जवत धर्म की अधिऊ उन्नति नहीं हुई। 
भमारतवप के बाहर तो यद गया हो नहीं । यहाँ भी देश के थोड़े 
से भाग में दही यह फेल सका, क्योकि जेनियों ने लोगों को अपने 
मत में लाने के लिये कभी कोई विशेष चेष्टा नहीं की थी । इस 
सम्बन्ध में उन्‍्दोंन शान्ति की नीति वरती | आजकल भो देश के 
उन्न-भिन्न भागों में हस धर्म के अनुयायी पाये जाते है। गुजरात 
# इनकी संख्या अधिक है। अनेक स्थानों में जैनियो के बड़े 
सुन्दर मन्दिर बने हुए हैं। जेनी अहिसा के सिद्धान्त के इतने 
पक्के माननेवाल है कि वे प्रायः नंगे पैर रहते हैं, पानी छानकर 
पीते 5, मुँह और नाऊ में कपड़ा बॉघे रहते हैं. और सायकाल 
के पश्मात्‌ भोजन नहीं करते । जैनियों के दो सम्प्रदाय हैं-- 
द्विगस्बर और व्वेताम्बर । दिगम्बर सम्प्रदाय के जैनी वस्र धारण 
नएी फरते, पर श्वेतान्वर सम्प्रदायवाले कपड़े पहनते हैं । 
गौतम बुद्ध--इसी काल के दूसरे प्रसिद्ध सुधारक बुद्ध 
ने बौद्ध धर्म का श्रचार क्रिया। बुद्ध का पदला नाम सिद्धार्थ 
था। ये कपिलवस्तु फे गज़ा शझुद्दोदन के पुत्र थे। कपिलवस्तु 
नेपाल की नराई में एक प्रसिद्ध नगर था । राजा शुद्धोदन चाहते 
में कि राजडमार सिद्धार्थ वड़ा प्रतापी राजा बने; पर सिद्धार्थ के 
निषार नकद और हो थे | वे कुछ और ही सोचा करते थ। जनता 
थी उस समय की दशा देखऊर उन्हें बहत दुःख पहुँचता था और 
से इसी विसार में रहने थे कि किन उपायों से सांसारिक भलुध्यों 
का दः्य से छुटफारा हो सकता और उन्हें सुम्र मिल सकता है । 


जैन धर्म ओर बोद्ध धरम ३५ 


सिद्धार्थ की ये बातें उनके पिता को अच्छी न लगीं । उन्होंने 
राजकुमार का मन इधर से हटाने के अनेक प्रयल्न किये । महल 


में आमोद-प्रमोद की सामग्री एकन्र की गई | यशोधरा नामक 
एक सुन्दर राजकुमारी से उनका विवाह भी कर दिया गया, 


परन्तु राजकुमार सिद्धाथे अपने विचारों से एक पग भी न हटे । 
सच है--'मेरे मन कछु ओर है, कच्तो के मन ओर | उन्हें 
तो जीवन में राजा से कहीं अधिक झँचा पद्‌मिलना था | उनका 
यश भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी समस्त संसार में 
फेलना था। एक साधारण राजा को यह कब नसीब हो सकता था। 





हे | बुद्ध" वैराग्य ह 
ेु होते-होते सिद्धाथ ने घर छोड़ने को सोची | एक दिन रात्रि 
के समय, जब सब लोग सो रहे थे, वे अपना घर-बार और 


9६ भारतवर का इतिहास 


मनपुत आदि सबको छोड़्फर सिक्र गये। उन्होंने अनेक 
थानों में चमग किया । काशी, गया आदि स्थान उन दिनो भी 
धामिक शट्टि से उच्च समझे जाते थे । वे वहाँ भी गये और वहाँ 

एल सावन्महात्माजो से उन्होंने अपने मन की वात कही 
पर उस होगी की बातों से सिद्धाथे को सन्‍्तोप न हुआ। 
समेत प्रकर के दत और तप करने से भी सिद्धाथे को शान्ति 
नण्ली। ब्रत और तप से कुछ परिणाम न निकलता देख 
सिछाव झपना सारा समय ध्यान में व्यतीत करने लगे । एक 
लय 3 गया से एक पोपल के पेह के नीचे इसी तरह ध्यान 
गगन थे, उनके मत्तिप्फ से विचारों की एक कछक चमक 
उन्हे निश्चय हो गया फ्ि इन्ही विचारों के अनुकूल काय्य 


से लोग सांसारिक दटुःखो से छुटकारा पा सकेंगे । बस, वे 
ने चल पढ़े और देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में जाकर उन्होने 
ने धामिक्र सिद्धान्तों का प्रचार किया। जिस पेड़ के नीचे 
सियार्थ को शान हुआ था, वह 'बोधि वृक्ष! कहलाता है । बौद्ध 
भर्म के अनेफ अनुयायी अब तक इस स्थान के दर्शन करने के 
लिए पाते है । शान होने के वाद ही वे 'बुद्ध! के नाम से असिद्ध 
ए। बुद्ध का अर्थ है--तसानी । 

बोद्ध धर्मं-जो धर्म घुद्ध ने चलाया, वह बौद्ध धर्म 

के साम से असिद्ध है। बुद्ध ने अपने उपदेश में बताया कि 
प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह जांच मात्र पर दया करे। 


किसी को सताना या फिपती को दृत्या करना घोर पाप हैं । थदि 
प्रग चुरे काम करना--जैस चोटी करना, कूठ वोलना--छोड़ दें 


सी वे परयश्य सी रह सऊते हैं | अच्छे कम भोर सदाचरण से 
ही सनप्र का निवाण या मान मिल सकता है। ज्ात-पाँत 


रे ; मे ण?। 


द्रा है 


पे | 


। 
ने 
| 


जैन धमं और बोद्ध धम ३७ 


मोक्ष प्राप्त करने में कुछ बाधा नहीं डाल सकती, और नीच 
जाति के लोग भी सत्कर्मो द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं | केवल 
यज्ञ अथवा तपस्या छ्वारा मनुष्य आवागमन के चक्कर से छुटकारा 
नहीं पा सकता.। मनुष्य को अपने किये हुए भल्ले या बुरे कामों 
का फल अवश्य भोगनां पड़ता है । बुद्धजी कहते थे कि जब तक 
जीव में “बासना” है, तब तक उसे निवाण प्राप्त नहीं हो सकता । 
सत्कर्म करना और, वासना का त्यागना ही जोवन का लक्ष्य है । 

द्ध की शिक्षाओं का प्रभाव--बुद्ध की बातें ऐसी 
सीधी-सादी ओर सच्ची थीं कि वे सबको £वय लगीं। बुद्ध 
लोगा की बोलछ-चाल की 
भाषा में उपदेश दंते थे, 
जो सुगमता से लोगों की 
समर में आ जाते थे । 
उस समय की बोल-चाल 
की भाषा पाली थी । 
बुद्ध ने शूद्रों के लिए 





ह] ५ 2 28 ॥ जो आदाण होली 
बी न क भी, जो ब्राह्मणों की नीति 
है 0 मी न से निराश हो गए थे, 
५2 80 00286 मोक्ष का मार्ग खोल 
शी हक 47 प्ि य्ण्ों 
“हक पक दो ॥ दिया था। इन सब का 
ब््् से अनेक लोग उनके 
भगवान्‌ बुद्ध शिष्य बन गये | बुद्ध 


के मरने के बाद कुछ लोगों ने अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म 
के अचार सें लगा दिया। तत्कालीन राजा-महाराजाओं ने इस 


३८ भारतदर्ष का इतिहास 


नम को स्वीकार कर लिया । उनके प्रभाव से उनकी प्रजा में 
इएत से लोग बौद्ध हो गये। इस प्रकार बीद्ध धर्म ने वहुत उन्नति 
ही बुद्ध की सद्यु के कई सी वर्ष पीछे तक यह भारतवर्ष 
का प्रधान धर्म रहा; लेकिन होते-दोते भारतवर्ष से यह ऐसा नष्ट 
एग्रा कि आजकल इस देश से कोई विरला ही इस धर्म का 
अनुयायी मिलेगा । हाँ चीन, जापान और लंका आदि में अब 
तक हसके अनुयायी बहत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं । यहाँ 
सक कि भनुष्य जाति का एक तिहाई भाग आज तक बौद्ध धर्म 
फो माननवाला स्का जाता है 
अभ्यास 
नकशा 

सारतवष के नक्शे सें दियाओ--- 

घैशाली, कपिलयस्तु, गया, काशी ( सारनाथ ) । 

चिप्र-चर्चा 

एस अध्याय में तुद्-यैराग्य! नामऊ चित्र देखो। घुद्ध खड़े हैं 
कौर उनके भागे उनका सारथी येठा हुक निराशापूर्ण नेन्नों से उन्हें देख 
गण / । सुद्ध ने पने राजसी चस्थाभूषण उत्तार डिये हैँ और साधुओं के 
मे रा घारण कर लिये हैं । उतारी हुई वन्‍्नुर्ण सारथी के सामने पढ़ी हैं । 
टनमें ध्यान से दे रो-- 

(१) उनडा राजमुझुठ । 

(२) सोमियों के हार । 

3 ये 
(४) पस्त । 
(७) सहागर ! 


जैन धर्म और बोद्ध धर्म डे 


बाएँ हाथ से बुद्ध अपने केश सारथी को दे रहे हैं और दाहिने हाथ 
से आगे जाने का संकेत कर रहे हैं। यह चित्र बुद्ध के ग्रृह-त्याग के 
समय का है। | 

दूसरे चित्र में चुद्धजी की मूर्ति है। यह उस समय की है जब वे 
संन्यासी होकर बोदू धर्म का उपदेश किया करते थे | छुद्ध' ध्यान छगाये 
बैठे हैं । मूर्ति की सुजाएँ टूट गई हैं । 

निम्नलिखित को याद करो-- 

अहिसा--( किसी को न मारना या न सताना ) बौद्ध धर्म और 
जैन धर्म दोनों द्वी का प्रधान सिद्धान्त है । 

भिक्षु--छुछ के मरने के बाद उनके अनुयायियों में से बहुतों ने 
अपना जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाया। ये छोग भिक्षु कहलाते 
थे। इनका काम जगह-जगह घूमकर बौद्ध धस का उपदेश करना होता 
था। ये छोग विशेष प्रकार के वस्ी पहनते थे और जीवन भर ब्रह्मचारी 
रहकर बौद्ध घ॒मम का प्रचार करते थे । 

संघ--मिक्षुओं के समूह का नाम संघ था। 

प्रश्न 

१--महावीर की जीवनी सक्षेप में लिखो | इसमें ये बातें बताओ--- 

(क) जन्मनस्थान, वंश, काल । 

(ख) गुहन्त्याग । 

(ग) शिक्षाएँ । 
२--नीचे छुछू की जीवनी संक्षेप में लिखी है । इसमें कहीं-कहीं कुछ शब्द 

छोड़ दिये गये हैं । छूटे हुए स्थानों में अपनी ओर से शब्द छगाकर 

इन्हें प्रा करो--- 

बुद्ध २०० ७७७ ९२०७ क्के राजा[*** ९००५० न्न्न्क्के पुत्र भे । उनका जन्म अब से 
लगभग“ *** ““च्षे पूरे हुआ था। उनका पहलछा नाम'***“ “था । 


१26 भारनवप वद्वा एतिहास 


शुल + विश चाहने थे फि मेरा प्न्न बडा प्रतापी ** *** ***“बने । परन्तु घुद्ध 
सोचा वरने थे ठि में किस प्रजार लोगों के कर्श को दूर कर सकता हूँ । 
टन पिला ने ** नामक राणकमारी से मुद का विवाह कर दिया । 
कट रनों गाए घुरू अपना “ “*“छोठकर जंगल को चले गये । 
डसोनि * ४ + घमे या प्रचार जिया जो बहुत दिनों तक भारतवप 


४>-चुद की शिक्षाएँ लिखों । बौद्ध धर्म के भनुयागी को इनमें से कौन सी 
पाते करनी थातिएँ और वौन सी नही-- 
के) चिट्टियोँ या शिकार करना चाहिए । 
(7) पारी बरनी चाहिए । 
(ग) सरय योलगा चाहिए । 
(घ) देयबार्यों के आगे पशुओं फी बलि देनी चाहिए । 
(2) थार्दों को उछ् कांय्थ करने से रोकना चाहियु । 
(घ) रागियों को औषध देना चाहिए । 


४०-थनव भर यौट धर्मो की बतंमान दृशा-- 


(फे) भारत में । 
(ग) विद्चों मे क# ७७७ ०७८४ यवाभो | 


शै, ऑफ पु #. 
०>०>पौर भम की उन्नति के फ्या फारण थे ? 


जेन धर्म ओर बोद्ध धर्म ४१ 


विशेष काये (साधारण से अधिक योग्यता 
दरखनेवाले छात्रों के त्रिये) 

4--अपने स्कूल के पुस्तकालय से छुड की जीवनी छेकर पढ़ी । 

5२-- यदि तुम्हारे घर कोई मासिक या साध्ााहिक समाचार पत्र आता हो 
तो उसमें बुद्ध के सम्बन्ध में कोई चित्र तछाश करो । उसे अपनी 
कापी में चिपका छो। इस भ्रकार के पेतिहासिक चित्रों के संग्रह के 
लिये तुम्हें एक कापी अछग बना लेनी चाहिए। प्रत्येक चित्र के 
सामने संक्षेप में उसका वर्णन भी लिख दो । 


छठा अध्याय 
सिकन्द्र का आक्रमण 


सिकन्दर और उसका देश--युरोप मे यूनान एक देशः 
:। बर्नमान काल में उसकी दशा अधिक अच्छी नही है, पर 
प्रनीन काल में वह संसार के उन्नतिशील देशो में से था | अब 
से लगभग २२७० वर्ष पूर्व उस देश पर सिकन्दर नाम का एक 
बाव्णाद राज्य करता था | वह बड़ा वीर था । उसने आस-पास 
फे 'प्रनेक देशों पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में सम्मि- 
लित फर लिया था । इन देशों पर विजय प्राप्त करने के उपरान्त 
उसका ध्यान भारतवं की ओर गया और उसकी इच्छा हुई कि 
उस भी जीत कर अपने राज्य में मिला ढेँ । 

सिरन्दर के आक्रमण के समय भारतवप की दशा- 
उस समय उत्तरी भारतवर्ष अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त 
था ओर पत्येक पर भिन्न-भिन्न वंशों के राजा राज्य करते थे । 
पंजाब में दो प्रसिद्ध राज्य थे। एक सिन्‍ध और मेलम नदी के 
बीच म्वित था । उसकी राजधानी तत्षशिज्षा थो। तक्षशिला 
उस काल मे बड़ी प्रसिद्ध नगरी थी । यहाँ एक बड़ा चिश्वविद्या- 
बय था, जिसमें सहस्त्रा विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे । भेलम 
आर गयी नदी के बीच दूसरा राज्य राजा पोरस ( सं० नामः 
पुर ) फा था। उससे दलिण-पृर्वे की दिशा से सगध का प्रसिद्ध 
राप्य था | यह उन दिनों उन्नति के शिखर पर था। 


हर 


खिकन्दर का आक्रमण 8३: 
श्र 
कन्दर का आक्रमण-ईसा के जन्म से ३२६ वर्ष पूर्व 


मिस्र और फारस आदि देशों को बिजय करते हुए, खेबर के 
- मार्ग से सिकन्दर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया । ओहिन्द 
नामक स्थान पर उसकी सेना ने पुल बाँध कर सिन्ध नदी को” 
पार किया और तत्नशिक्ता के राजा के राज्य में प्रवेश किया । 





विजयी सिकनदर 
तज्ञशिल्ा के राजा ने सिकन्द्र से युद्ध नहीं किया और वह तुरन्त 
उसका भ्रझ्चुत्व स्वीकार करके उसकी शरण में आ गया । उसने: 
सिकन्द्र को अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट कीं और ५०० सैनिक 
भी उसे अपनी ओर से दिये। 


४४ भाग्तवर्धष का श्तिहास 


पोरस से यद्ध-तक्शिला से चलकर सिकन्द्र आगे बढ़ा 
ररर सजा घेरस (पुर) के राज्य मे आया । राजा पोरस ने तक्तशिल्ा 
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खिकन्द्र का आक्रमण ४५० 


उसने युद्ध करने का निश्चय कर लिया । मेलम के एक ओर 
सिकन्द्र की सेना ने पड़ाव डाला और दूसरी ओर पोरस 
अपनी सेना सहित पड़ा हुआ था । जूलाई का महीना:था और 
वर्षो के कारण नदी में जल चढ़ आया था । कुछ दिनों तक 
दोनों सेनाएँ इसी प्रकार डेरा डाले पड़ी रहीं। एक रोज रात के 
समय सिकन्दर की सेना ने नदी के बहाव की ओर जाकर एक ऐसे 
स्थान का पता लगाया जहाँ नदी के बीच में एक टापू था जिसके: 
कारण वहाँ गहराई कम थी। अब क्या था ! सिकन्द्र और उसकी 
सेना ने सरलता-पूवेक नदी को पार कर लिया और प्रातःकाल 
होते ही पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया । दोनों सेनाओं 
में परस्पर घोर युद्ध हुआ । इस युद्ध में पोरस बुरी तरह घायल 
हुआ ओर उसकी सेना हार गयी । युद्ध समाप्त होने पर पोरस' 
पकड़ कर सिकन्दर के सामने लाया गया । सिकन्दर ने पूछा-- 
“कहो, तुम्हारे साथ केसा व्यवहार किया जाय ९ तुमने हमारे 
साथ युद्ध किया है । अब तुम हमारे बन्दी हो ।? यह सुनकर 
पोरस ने बहुत निडर होकर उत्तर दिया--“मेरे साथ उसी 
प्रकार का व्यवहर किया जाय जैसा राजा लोग किसी दूसरे 
राजा के साथ किया करते हैं ।” पोरस के इस उत्तर से सिकन्द्र 
बहुत प्रसन्‍न हुआ और उसने पोरस को अपना मित्र बना लिया। 
सिकन्दर का छौटना-पोरस पर विजय प्राप्त करके 
सिकन्द्र आगे बढ़ा । उसकी इच्छा मगध राज्य को जीतने 
की थी । वह अपनी सेना सहित व्यास नदी तक ही 
पहुँचा था कि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर 
दिया । उसके सैनिकों को अपना घर छोड़े बहुत दिननः 
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ज्व+ 
अप! 


| गये थे और पंजाब की कड़ी गर्मी ने उन्हें व्याकुल 
आइर दिया था। गेसी प्मवस्था रि 

में सिफन्‍द्र को विवश होकर ॥ ! 

अपनी सना का कहना मानना ! 

पढ़ा और वह वहीं से वापस / 

चला गया | हे ५ (3 


सिकन्दर के लोटन का 


मार्ग-मिकन्दर जिस मार्ग से 
आया था, उससे वापस नहीं ] 


गया। वह भेलम ओर सिनन्‍्ध 
नदी के फिनारे होता हुआ खय 
तो बलोचिस्नान होकर थल के 


मार्ग से गया और अपनी शेष आल 
सेना को समुद्री मार्ग से भेजा। प्राचीन भारतीय दृथियार 


श्राग चैविलोन नगर में पहुंच कर ३१ वर्ष की अवस्था में उसकी 
सल्यु हो गई। अपने जीते हुए प्रान्तों का प्रबन्ध करने के लिये 
बह अपने कुछ सरदारों को छोड़ गया था। उनमे से एक का 
नाम सैल्यूकस था । 


अभ्यास 
नक्शा 


(फ) युरोप या संसार के नक्शे में यूनान देखो । घताओं कि ऊिस 
प्रकार विनय पाप्त करता हुआ सिक्‍न्‍दर भारत में भाया था । 
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(ख) भारतवर्ष के नकुशे में निम्नलिखित दिखाओ--- 

खैबर का दुर्रा, पजाब की नदियाँ, भोहिन्द, तक्षशिला, पोरस का 

राज्य, मगध, पाटलिपुत्न, पोरस और सिकन्द्र की युद्धभुमि, 

सिकन्द्र का मार्ग । 
याद करो-- 

तिथियाँ--ईंसा से ३२६ चर्ष पू् सिकनदर का आक्रमण । 
५,/सिकन्द्र के आक्रमण का भारत पर प्रभाव--भारतीय 
सभ्यता पर सिकन्द्र के आक्रमण का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा । इस 
आक्रमण द्वारा संसार की दो सभ्य और प्राचीन जातियों में मेल-मिलाप 
चढ़ा, परन्तु भारतीय शीघ्र सिकनद्र को भूछ गये । 

चिन्न-चर्चा 


१--इस अध्याय में सिकन्दर की पत्थर की मूर्ति का जो चिन्न दिया है, 
उसे ध्यान से देखो । मूर्ति के चेहरे ले वीरता टपकतोी है। 

२--दूसरे चित्र में सिकन्द्र के आगे पोरस पकड़ कर छाया गया है। 
विजयी सिकन्द्र पोरस से पूछ रहा है कि तु्ददारे साथ कैसा 
व्यवहार किया जाय । पोरस चोर योद्धा के समान उसके भ्रश्नों का 
उत्तर दें रहा है। पोरस और सिकन्द्र का पहनावा ध्यान से देखो । 

३--तीसरे चित्र में युद्ध में काम आनेवाले भारतीय हथियार दिखलाये गये 
हैं। जिस समय सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस 
समय भारतवासी ऐसे ही हथियारों से युद्ध किया करते थे । हथि- 
यारों के नाम ये हैं--(१) कटार, (२) कन्धे से लटकनेवालो 
तलवार, (३) पैदल सेना के खिपाहियों की ढाल, (४) 
ओर (५) सवारों को ढाल, (६) भाला, (७) चञ्च--यह 
राजा के हाथ में रहता था, (८) और (&) फरशा ओर 
(१०) चिशूल् । 


भारतथषे का इतिहास 


ध्टट 
| 


रगोेचो-- 

4--/न सथ इथियारों फी शऊ अपनी कापी से सींचो ओर हर एक के 
नीचे उसया नाम भी लिए दो । 

>--पुम्नक़ में पोरस भौर सिरन्द्र के युद्ध का चित्र (7]97) भी 
दिया हभा है। शसे समझो जोर ऐसा ही अपनी छ्ापो से खोँचों । 


प्रश्च 
4--कोष्ट में ड्सि 7९ शब्दों में से एक शब्द छाँट कर इन कथनों को 
डीक करो+-- 
(फ) सिरन्‍दर ( यूनान, भरव, फ़ारस ) का निवासी था । 
(77) घिकरदर ने ( पेशावर, तक्षशिला, भोहिन्द ) के पास सिंध 
को पार किया । 
(ग) सिहन्दर (सिंघ, सेलम, ब्यास) नदी तक झआकर लौट गया | 
(पघ) सिकन्दर की (काबुल, बैविलोन, तक्ष शिला) में रुत्यु हो गई। 
२+वापना करो झि सुम सिकन्दर हो । अपने स॒द्षपाठियों के आगे 
भागरनवप पर अपने आक्रमण का ययान करों । दसमें निम्नलिखित 
मानों का यणन करो । 
(क) मुभने क्सि प्रकार गैयर के दरें को पार करके भारत में प्रवेश 
दया । 
(गा) सिर नदी को पार करमा-भोहिन्द पर पुछ । 
(ग) नश्नशिला के राजा टा धारण में आना । 
(घ) पारस पर चद्ाई--सुस्द्ाशा पढ़ाय । 
(८) पारस री हार--उस वें तुस्दारा बार्तठाप--उसका चीरतापूण 
ठत्तार+दस $ विषय में तुर्दारे विचार । 
(च) तुछारी मंगय यीनने की दृच्डा>सेना का हनफार और वापसी । 
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३--जिस सभय सिकन्द्र ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया, उस समय 
पंजाब में कौन-से दो प्रसिद्ध राज्य थे ? उनका वर्णन करो । 

४--पोरस की हार क्‍यों हुई ? 

७५--सिकन्दर का चरित्न संक्षेप में वर्णन करो । 


नाटक 


सिकनद्र और पोरस के वार्त्ताठाप का छोठा-सा ड्रामा नावक करके 
खेलो । एक रड़का सिकन्दर का पार्ट करे और कुछ लड़के उसकी सेना के 
जनरल आदि बन जाये। पोरस को सिकन्दर के सैनिक पकड़ कर छाते । 

नाटक में सम्मिलित होनेवाले छाम्नों के वल उसी प्रकार के हाँ जैसे 
उस काल में पहने जाते थे । यूनानी छोगों की पोशाक यूनानियों की 
सी हो और भारतवासियों की भारतीयों की सी । " 

पार्द करनेवालों के अतिरिक्त जो छूड़के शेष रहें, वे वस्श्न ओर जरूरी 
सामान इकट्ठा करने में अपने साथियों की सहायता करे। तुम्हारे इतिहास 
पदढ़ानेवाक्ले अध्यापक इस नाटक की तैयारी में तुम्हारी' सहायता करेंगे.। 


उचच्याय ७ 
तिथियाँ 

इतिहास पढ़ते समय केवल इतना जान लेने द्वी से काम नहीं 
चल सऊता कि अमुर घटना हुई। हमें यह भी जानना आवश्यक 
शेता है कि वह घटना कृत हुई। पिछले पाठों में घटनाओं का 
समय बतलाते हुए हमने लिखा हैँ कि अमुक घटना अब से इतने 
वष पृ हुई । आयों का आना, वेदों की रचना, बुद्ध का जन्म 

आदि सबका समय हसी प्रकार बताया गया है । 
समय बतलाने की एक दूसरी विधि और भी है। कोई बहुत 
प्रसिद्ध घटना चुन ली जाती है और उससे पहले होनेवाली 
घटनाओं फो कहते हैं. कि वे इससे इतने वर्ष पूर्व हुईं; और जो 
घटनाएँ उसके वाद होती हैं, उन्हे उसके बाद में होनेवाली घटनाएँ 
कदते है । श्रायः गाँव के लोगों को तुमने यह कहते सुना होगा 
कि अमुक घटना सन्‌ ५७ क# के गदर के इतने दिन पहले या 
पीछे 3 थी अथवा अमुक घटना छपनियाँ अकाल ५ से इतने 
समय पूरे या बाद में हुई थी। इसी प्रकार कहीं-कहीं लोग किसी 
ताझन से समय का ह्विसाव लगाते हैं | उनके लिए गदर, अकाल 

था ताऊन दी पअसिद्ध घटनाएँ हैं । 

इुसवी सन्‌--ये बातें गाँववालों की था उन लोगो की हैं 
जो पटे-लिखे नहीं हैं । दम-तुम लोग प्रतिदिन तारीख लिखते 
समय सन्‌ हिसवी लिखा करते ६ । क्या तुम जानते हो कि 
€ सन्‌ १८७७ ई० वा गदर। इसऊा वर्णन तुम लगी कक्षा में पढ़ोगे। 
पं एक घटा अकाल सो संवद, १९५६ में पढा था । 


तिथियाँ ५१ 


“इसवी” शब्द का क्‍या तात्पय है ? इसवी सन्‌ महात्मा इसा के 
नाम पर चला है। प्रहात्मा इसा संसार के एक महान्‌ व्यक्ति 
सममे जाते हैं । उनका जन्म जैरूसलम में हुआ था जो सीरिया 
देश का एक नगर है। उनके जन्म के दिन से ही ईंसवी सन्‌ 
माना जाता है सन्‌ १९३४ ईसवी लिखने से यही अभिप्राय है 
कि महात्मा ईसा को जन्म लिये अब १९३३ वर्ष व्यतीत हो 
चुके । जो घटनाए ईसा के जन्म के बाद हुई हैं, वे सब ईसा के 
जन्म फे बाद होनेबाली कही जाती हैं. और व्यतीत हो जाने- 
चाले वर्षों की संख्या के आगे इसवी (3. 70. ) शब्द लिख 
दिया जाता है। जो घटनाएँ ईसा के जन्म लेने से पहले ही हो 
चुकीं, वे 'इसा के जन्म से पूर्व! होनेवाली घटनाएँ करी जाती 
हैं। ऐसी घटनाओं के वर्षों की संख्या के साथ इ० पू० (3. 0.) 
लिख देते हैं, जिसका अथ है 'इसा से पूर्व ।” यहाँ तुम्हारे मन में 
यह प्रश्न उठता होगा कि हम हिन्दुस्तानियों का महात्मा ईसा से 
क्या सम्बन्ध है जो हम उनके जन्म से अपना समय मानते हैं ९ 
ऐसा करने का कारण यह है कि हमारी सरकार महात्मा ईसा 
द्वारा चलाए हुए ईसाई धर्स की अलुयायी है । 

अब तुम्हें यह बताया जाता है कि समय का हिसाब कैसे 
लगाया जाता है। यदि कोई घटना इे० पू० हुई हो और हम 
यह साहस करना चाहें क्रि उसे हुए अब कितने वर्ष व्यतीत हों 
चुके, तो उन वर्षों को वतेमान सन्‌ ईंसवी में जोड़ देना चाहिए । 
एक उदाहरण से यह बात भली भाँति तुम्दारी समझ से आ 


क& इस स्थान पर अध्यापक को चाहिए कि जो चष चल रहा हो 
उसी के अजुसार परिवर्तन करा दें । हक 
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तायसी । बुद्धनी का जन्म ०६७ इ पू० हुआ थाक्छी । उनके 
जन्ग को 'प्रत्र ५5७ + १५३६८ २०५०० वर्ष व्यतीत हो चुके । 


याद कांड घटना सन इसवों से हुई इण्प० ६०००) (3 
ही तो यह जानने के लिये कि उस पब जला ) 
कितने बष व्यतीत ही चुके, उन वर्षों ३०० || “2५ 
को बलतमान दुसवी सन में से घटा देना २००- | “: 

च हु श $ 8006० हर , 
चाहिए । उदारग्ग के लिय समान लो कि 
की मादा अर अत हद “दिसाका जन्म 
१ मा ८५ + ईसवी १००-) 
उसवी में हुइ। अब 'कबर को भरे ३ ६9:23 
१९३३--१६०५८ ३२८ वर्ष हो गये । ३००-| :/ 
४००० “न 
अभ्यास 30% | आई 
६० 0० हक 
समय की लाइन-+ की । शक 
४ है ८००- | 

नपनी कापी पर ०्या ८ इंच लथी एक ५००-- 
छाएन सीधी भौर उसके बरागर चरायर २६ १०००-| | 4£ 
भाग कर हो | प्रत्येक भाग हो १०० घ्ष के ११००० | 
बरायर सान मो। इस प्यार यह लाइन ईसा हे ध्ज् रू 
न & भा ६३०००- 

क परम के ६०० वर्ष पर्थ से लेकर उसके १४५ ही 
गस्म के २००० यर्ष तर के लिये शो जायगी। १५००-। | _,७& 
इसमें इसा का जन्म दिग्थभो । नभूने के 34०००- 
एिये अपनी उिलाव की छाइन दैग्पों । अल 30 28 
4८००० प्र 
ब्कैपा 
१५९५००० 
बन नल व २०००० 
7 का पद 7 


€ बुद्ध वी दान्‍्म सिधि के प्रिपय में मसमेद है । 


तिथियाँ ५३ 


भश्त 
अपनी समय की लाइन की सहायता से निम्नलिखित 
अश्नों के उत्तर बताओ-- 
१--किसी महुंष्य ने ३०५० इं० पू० जन्स लिया । बताभो कि उसे जन्म 
लिये अब कितने वष व्यतीत हो चुके । 
२--मान लो कि आयों का पहला समूह ३००० ई० प० भारत में जाया। 
घताओ सन्‌ १००० इईंसवी में उसे आये कितने वष हो चुके | 
३-“>सन्‌ १२५६ इंसवी में इस देश में एक बड़ा भारो भूकम्प जाया 
था । बताओ कि उसे आये कितने चष च्यतीत हो चुके । 
४--सन्‌ ७४० इंसवी में गंगा नदी में एक बड़ी भारी बाद आईं थी । 
बताओ कि डसे सन्‌ १५८० इंसवी में कितने वर्ष हो चुके थे । 
५--रास का जन्म ३०० ईं० पृ० पूथें हुआ और मोहन का जन्म सन्‌ 


८० इंसवी में । बताओ कि दोनों के जन्मों के बीच में कितने वर्ष 
व्यतीत 


अध्याय ८ 
>> य्घे 5 
सगध आर मस्ाय्य-चदशा 

न्द्व #सिकन्दर के आक्रमण के समय पाटलिपुन्न पर 
ननन्‍द वंश का राज्य था। महापद्मनंद बड़ा शक्तिशाली ननन्‍्द-वंशीय 
सम्राद था। उसके साम्राज्य की झलक यूनानी लेखकों की पुस्तकों 
में मिलती है । विद्वानों का अनुमान दे कि महापद्मनन्द्‌ 
की बढ़ती हुई शक्ति का 'अचुभव करके द्वी सिकन्द्र के 
सिपादियों की हिम्मत न हुई कि वे आगे बढ़ें । चाहे जो हो, 
यह तो निम्मन्द्रह है. कि महापद्मनंद एक अत्यन्त प्रभावशाली 
सप्लाद था, परन्तु वह उतना ही अप्रिय भी था। उसकी प्रजा 
उससे तंग आ गई थी । इधर पिप्पलीवन के मौय्य-पंशीय 
राजकुमार घन्द्रगुप्त ने देखा कि एक साम्राज्य अपिय सम्राद्‌ के हाथ 
च पिसा जा रहा है। कट चाणक्य जैसे राजनीतिक गुरू 
फी सहायता से उसने एफ दल तेयार किया और सारे राज्य को 
उभाड़ कर क्रान्ति द्वारा महापदनन्द के च॑ंश का नाश कर डाला 

और बढ़ न्वयं पाठलिपुत्र की राजगही पर आ विराजा । 
सल्यकस आर चन्द्रगुप्र--सिकन्दर की मृत्यु हो जाने 
पर उसके सनापति संल्युकृस ने उसके विजय किये हुए प्रदेशों 
पर अपना अधिकार जमा लिया। ३०५ ई० में उसने भारत- 
यप को जीत कर 'झपने राज्य में मिला लेने की चेष्टा की; परन्तु 
पन्‍ठगुप्र मोब्य न उस युद्ध में हरा दिया और दोनों में परस्पर 


ब्क् न्ज्लजना मर नना की बन नबनननी जब 3 न-कीनीनीी अजीत 2 अबनीनड तिल दिओण अनिल जीनत क 


£ संसार पन्द्रगृप्त के जिपय में यह किवर्दती है कि वह झुरा नाई 
था पुद्च था किन्तु ऐनिद्रासिक लनुसंघान से यह गन सिद्ध हुआ है। 
ऋआपयु चल्गप्त एक स्रिय सप्राद था। 


मगध ओर भौोय्य-चंश ५७ 


सन्धि हो गई। सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को काबुल, कार, हिरात 
और बलोचिस्तान के प्रान्त दे दिये और अपनी पुत्री का ब्याह 
भी चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया। मेगस्थनीज नामक एक यूनानी 
राजदूत भी उसने चन्द्रगुप्त के दरबार में रहने को पाटलिपुत्र भेज 
दिया। मेगस्थनीज ने उस काल के भारत का वर्णन लिखा है । 
सैल्यूकस को चन्द्रगुप्त से ५०० हाथी भेंट में मिले । 
3 ' - ग्रेगस्थनीज का हृत्तान्त--मेगस्थनीज कई वर्षों तक 
चन्द्रगुप्त के दरबार में रहा । उसने यहाँ के विषय में यह वर्णन 
किया है-- है 

“भारतवर्ष एक घनी और उन्नतिशील देश है । यहाँ के 
निवासी बहुत सच्चे और विश्वासपात्र हैं। पाटलिपुत्र बहुत सुन्दर 
ओर विशाल नगर है । नगर के चारों ओर लकड़ी की एक सुदृढ़ 
दीवार है। उसमें लगभग ५७० बुज और ६४ दरवाज़ हैं । 
शहर के चारों ओर गहरे पानी की एक खाई से सुरक्षित है। सम्राट 
लकड़ी के सुन्दर भवन में रहता था जो एक मनोहर बाग के 
बीच स्थित था । महल की दीवारों पर बहुत सुन्दर सुनहला काम 
हो रहा था और उसकी शोभा अद्वितीय थी ।” अभी थोड़े दिन 
हुए, यह लकड़ी का महल खोद कर निकाला गया है। इसकी 
दीवारें अब भी हूटी-फूटी अवस्था में खड़ी हैं। 

नगर का प्रबन्ध--मभेगस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र 

का प्रबन्ध करने के लिये नागरिकों की एक सभा थी जिसे 
आजकल 'स्युनिसिपल बोर्ड' कह सकते हैं। इस बोड की छः 
कसेटियाँ थीं। प्रत्येक कमेटी का काम अलग-अलग बँटा हुआ 
था। जैसा प्रबन्ध पाटलिपुत्र का था;-बैसा ही अन्य प्रसिद्ध नगरों 


अध्याण ८ 
सगध और सौय्ये-बंश 
चन्द्रग॒म्न---#सिकन्दर के आक्रमण के समय पाटलिपुत्र पर 
नन्‍्द वंश का राज्य था। सहापद्मनंद बड़ा शक्तिशाली नन्द-वंशीय 
सम्नाद था। उसके साम्राज्य की कलक यूनानी लेखकों की पुस्तकों 
में मिलती है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि महापदनन्द 
की बढती हुई शक्ति का अठुभव करके द्वी सिकन्द्र के 
सिपादियों की हिम्मत न हुई कि वे आगे बढ़ें । चाहे जो हो, 
यह तो निस्सन्देह है कि महापद्मनंद एक अत्यन्त प्रभावशाली 
सम्लाद था, परन्तु वह उतना ही अप्रिय भी था। उसकी प्रजा 
उससे तंग आ गई थी । इधर पिप्पलीवन के मौय्ये-वंशीय- 
राजऊहुमार घन्द्रगुपत ने देखा कि एक साम्राज्य अग्रिय सम्राद के हाथ 
नीचे पिसा जा रहा हैं। कट चाणक्य जैसे राजनीतिक गुरु 
फी सहायता से उसने एक दल तेयार किया और सारे राज्य को 
उसाड़ कर क्रान्ति द्वारा महापदयनन्द के वंश का नाश कर डाला 
पर वह स्वयं पाठलिपुत्र की राजगद्दी पर आ विराजा । 
सेल्यक्स आर चन्द्रगुप्त--सिकन्द्र की मृत्यु हो जाने 
पर उसके सेनापति सल्युकूस ने उसके विजय किये हुए प्रदेशों 
पर अपना अधिकार जमा लिया। ३०५ इ० में उसने भारत- 
पंप को जीत ऋर अपने राज्य में मिला लेने की चेष्टा की; परन्तु 
बन्द्रगुप्र मौज्य न उस युद्ध सें हरा दिया ओर दोनों में परस्पर 


४ सम्राद चन्द्रग॒प्त के विषय मे यह किवदंती है कि वह सुरा नाह 
शा पुत्र था किन्तु ऐनिहासिक अनुसंघान से यह गछत सिद्ध हुआ दै। 
भप्ितु चंद्रगपत एक क्षत्रिय सम्राट था। 





मगध ओर मोय्य-चंश भृपे 


सन्धि हो गई। सैल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को काबुल, कंपार, हिरात 
और बलोचिस्तान के प्रान्त दे दिये और अपनी पुत्री का ज्याह 
भी चन्द्रगुप्त के साथ कर दिया। मेगस्थनीज नामक एक यूनानी 
राजदूत भी उसने चन्द्रगुप्त के दरबार में रहने को पाटलिपुत्र भेज 
दिया । मेगस्थनीज ने उस काल के भारत का वर्णन लिखा है । 
सैल्यूकस को चन्द्रगुप्त से ५०० हाथी भेंट में मिले ! 

०, -- मेगस्थनीज का हृत्ताग्त--मेगस्थन्ीज कई वर्षों तक 
चन्द्रगुप्त के दरबार में रहा । उसने यहाँ के विषय में यह वर्णन 


का एक धनी और उन्नतिशील देश है । यहाँ के 
निवासी बहुत सच्चे और विश्वासपात्र हैं। पाटलिपुत्र बहुत सुन्द्र 
और विशाल नगर है । नगर के चारों ओर लकड़ी की एक सुदृढ़ 
दीवार है। उसमें लगभग ५७० बुजं और ६४ दरवाज़े हें । 
शहर के चारों ओर गहरे पानी की एक खाई से सुरक्षित है। सम्राद्‌ 
लकड़ी के सुन्दर भवन में रहता था जो एक मनोहर बाग के 
बीच स्थित था । महल की दीवारों पर बहुत सुन्दर सुनहला काम 
हो रहा था और उसकी शोभा अद्वितीय थी ।? अभी थोड़े दिन 
हुए, यह लकड़ी का महल खोद कर निकाला गया है। इसकी 
दीवारें अब भी हूटी-फूटी अवस्था में खड़ी हैं। 
नगर का प्रबन्ध--मेगस्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र 
का प्रबन्ध करने के लिये नागरिकों की एक सभा थी जिसे 
आजकल *“स्घुनिसिपल बोर्ड! कह सकते हैं। इस बोड की छः 
कमेटियाँ थीं। प्रत्येक कमेटी का काम अलग-अलग बँटा हुआ 
था । जेसा प्रबन्ध पाटलिपुन्न का था; -वैसा ही अन्य असिद्ध नगरों 


५ भारतवर्ष का इतिहास 


[कप 


का भी रहा होगा। तक्षशिल्षा, उज्जेन आदि नगरों में भी 
सस्भवतः इसी प्रकार के स्युनिसिपल बोड थे । 

देश का शासन-चन्द्रगुप्त का शासन-बन्ध जैसा 
संघटित था, उसे देख कर उसकी अशंसा किये बिना नहीं रहा 
जा सकता | सारा साम्राज्य चार भागों में विभक्त था। उनके 

 छ बे 
नाम ये थे--(१) उत्तरापध, (२) उज्जेन, (३) पराच्य और 
(४) दक्षिणापथ । ठुछ लोगो का मत है कि दक्षिण को चन्द्रगुप्त 
ने जीता था और कुछ कहते है कि उसको जीतनेवाला उसका पुत्र 
विन्दुसार था। किन्तु मैसूर राज्य में, कुछ दिन हुए, ऐसे ताम्रपत्र 
और शिला-लेख मिले हैं। जिनसे सिद्ध होता है कि दक्षिण को भी 
चन्द्रशुमत ने जीता था। दूर-दूर के श्रान्तों पर शासन करने के 
लिये राजकुमार या राजा के अन्य सम्बन्धी शासक नियुक्त होते 
थे। सम्राट प्रत्येक विभाग का उच्चतम अधिकारी था | उसे सलाह 
देने के लिये मन्त्रियों ओर सम्मति-दाताओं की दो सभाएँ हुआ 
करती थी। नगरों का प्रबन्ध करने के लिये, जैसा पहले लिख 
चुके है, न्यूनिसिपेलिटियों थी । 

साम्राज्य की रक्षा के लिये सम्राट्‌ एक विशाल सेना रखता 
था, जिसमें 5 लाख पेदल, ३० हजार सवार, ९ हज़ार हाथी 
तथा ८ हज़ार रथ थे | इसके अतिरिक्त जल-सेना भी थी। सेना 
का प्रबन्ध करने के लिये भी नगरों की भाँति पॉच-पॉच सदस्यों 
की छः कमेटियाँ थीं । 

देश के भिन्न-भिन्न भागों के समाचारों से सम्राट को परिचित 
कगने के लिये गुप्रचर ( खुफिया पुलिस ) नियुक्त थे। ये लोग 
गुप्त भाषा सें समाचार लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान को, 


मंच ओर मोय्य-वंश '. पूछ 


कबूतरों द्वारा भेजते थे । गांवों का. प्रबन्ध करने के लिये प्रत्येक 
, गाँव सें पश्ञायत होती थी, जिसका एक मुखिया होता था। दृण्ड 
कठोर दिया जाता था। साधारण अपराधियों के हाथ-पैर काट 
डाले जाते थे । सिचाई का प्रबन्ध अच्छा थां | किसानों से उपज 
का > भाग कर-स्वरूप लिया जाता था । यात्रियों के आराम के 
लिये देश में सड़कें बनी हुई थीं। ऐसे उत्तम शासन-अबन्ध में 
प्रजा सुखपूवंक अपना जीवन व्यतीत करती थी । 
बिन्दुसार--२९%५९ ई० पू० में चन्द्रगुप्त के बाद उसका 
पुत्र बिन्दुसार मगध का स्वामी हुआ और वह २७२ ई० पू० 
तक रहा | वह बड़ा वीर और बविजयी था। इसी कारण उसे 
अमिन्रधात! ( शत्रुओं को मारनेवाला ) सी ,कहते हैं ।, अपने 
पिता के समान उसने भी सौय्य साम्राज्य को सुदृढ़ बना रक्खा । 
उसके विषय सें, इतिहास में अधिक सामग्री नहीं मिलती । 
अशोक--बिन्दुसार की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र सुप्रसिद्ध 
सम्राट अशोक राजसिंहासन पर बैठा । वह बहुत यशस्त्री और 
धर्मात्मा राजा था । उसके प्रताप से मौय्यं-वंश का नाम समस्त 
भूमण्डल में प्रसिद्ध हो गया है। इसलिये कुछ विद्वान उसे 
* अशोक पहान! कहते हैं । 
कलिंड़ युद्ध--उन दिनों कलिड् नामक एक प्रसिद्ध राज्य 
था। यह राज्य आजकल के मद्रास के इलाके के उत्तरी भाग 
में स्थित था। २६१ ई० पू० में अशोक ने इस देश पर 
आक्रमण किया । बड़ी घमासान लड़ाई के बाद उसकी जीत हुई 
ओर वह राज्य मौय्ये-साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया । 
इस युद्ध में लगभग एक लाख मनुष्य मारे गये । इतने मनुष्यों 


८ सारदद॒ष का इतिहास 


की मृत्यु देखकर अशोक को अपार दुःख हुआ । इस भयानक 
उत्याकागड का उसपर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने प्रण कर 
लिया कि अत्र भविष्य में राज्य जीतने की इच्छा से में कभी युद्ध 
न करूँगा। उस काल में जेन और बौद्ध धर्मों के विचारों का 
अधिक प्रचार था। इसी लिये अशोक का भी बौद्ध धर्म की 
ओर कझ्ुकाव हो गया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब 
अपने जीवन का शेष भाग बौद्ध धर्म के प्रचार में ही व्यतीत 
ऋरूँगा; और लोगो के हृदय पर तलवार के बल से नहीं वरन्‌ 
अपने उच्च धार्मिक भावों के बल से; अधिकार जमाऊँगा । 

बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता-अशोक ने देश-देशा- 
न्तरों में बौद्ध धर्म के प्रचार का बड़ा उद्योग किया । उसकी 
प्रजा के अधिकांश लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कहा 
जाता है कि २४२ ३० पू० मे उसने पाटलिपुत्न में बौद्ध धर्म की 
शक बड़ी भारी सभा की, जिप्तमें लगभग १००० विद्वान्‌ और 
बौद्ध महात्मा उपस्थित थे। वह सभा नौ महीने तक होती रही 
ओर उसमें बौद्ध घममं के अनेक सिद्धान्तो का निर्णय किया 
गया । हफा, मिस्र, यूनान आदि देशों में राज्य की ओर से 
अनेक भिश्तठु भेजे गये जिन्होंने वहाँ जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया । उसकी घआज्ना थी कि किसी जीव की हत्या न की 
जाय । उसने स्वयं भी शिकार खेलना और बहुत अंशों तक मांस 
गाना भी बन्द कर दिया । पशुनवध या सांस-भक्षण के अपराध 
में कठिन दुण्ड दिया जाता था। इन सारी बातों से उसके 
शासन-काल में बौद्ध धर्म की बड़ी उन्नति हुई । 

प्रजा के साथ व्यवहार-अशोक अपनी प्रजा को अपनी 


मगध और भमोय्य-वंश ५ 


सनन्‍्तान के समान प्यार करता था। वह उसके दुःख-सुख की 
सदैव चिन्ता रखता था। उसका कहना था कि जिस किसी 
को कुछ कहना हो, वह मझसे हर समय आकर कह सकता 
है। अशोक भोजन के समय भी प्रजा की शिकायतें सुनने 
के लिये तेयार रहता था । उसने प्रजा के आराम के लिये सड़क 
बनवाई और उनके किनारे छायादार वृक्ष लगवा दिये । स्थान- 
स्थान पर प्याऊ, सराएँ और धर्मशालाएँ आदि बनवा दीं । 
राज्य की ओर से औषधालय खुलवाये गये, जहाँ रोगियों की 
चिकित्सा सफ्त होती थी। पशुओं की चिकित्सा का भी सुप्रबन्ध 
था । नहरों द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध था । राज्य के अफ़सरों को 
आज्ञा थी कि वे प्रजा के लोगों को न सतावें। अपराधियों को 
कठोर द॒ण्ड' दिया जाता था। जिन अपराधियों को फाँसी दी 
जाती थी, उन्हें फाँसी से पहले तोन दिन की मुहलत मिलती थी। ' 

अशोक की शिक्षाएँ--यों तो संसार में एक से एक 
बढ़ कर राजा और बादशाह हुए हैं, परन्तु अशोक अपने ढंग. 
का अद्वितीय सम्रादू था। उसने अपनी प्रजा के चरित्र की ओर 
विशेष ध्यान दिया । उसको इच्छा थी कि लोगों का आचरण 
धार्मिक सिद्धान्तों के अनुकूल हो । वह स्वयं भी इसी प्रकार से: 
रहता था, क्योंकि वह जानता था कि मेरी प्रजा पर मेरे व्यक्तिगत: 
जीवन का बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। कोई मनुष्य तब तक दूसरों को 
नहीं सुधार सकता जब तक वह स्वयं अपना आचरण शुद्ध 
न कर ले। अनेक स्थायों पर उसने शिल्ा-लेख और, स्तम्म आदि 
लगवा दिये और प्रजा के लिए उनपर शिक्षाएँ खुदवा दीं।: 
उसकी मुख्य शिक्षाएँ ये थीं-- 


<० भारतवर्ष को इतिहास 


/--मभाता-पिता की आज्ञा मानो । 
२--प्राणि-सात्र की रक्षा करो। 
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दिल्ली में अशोक की छाट 
हि ०००. 
३--सदा सत्य चोलो । 


जिन 


४--अपने गुरु का आदर करो | 


मगध ओर मौय्य-चंश दर्‌ 


५--अपने सेवकों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करो । 

६---अपने सम्बन्धियों के साथ सद्व्यवहार करो । 

अशोक ने ऐसे कर्मचारी नियुक्त कर दिये जिनका कर्तव्य, 
था कि वे लोगों से इन शिक्षाओं का पालन करावें । 

तत्कालीन विशेष बातें--ऊपर के वृत्तान्त से विदित 
हो गया होगा कि मौण्ये काल में देश सब प्रकार से सुखी 
था । लोगों का जीवन पवित्र था और धार्मिक विद्या की उन्नति थी । 
जगह-जगह पर विहार बने हुए थे जिनमें मिक्षु लोग निवास करते 
भे। इन्हीं विहारों में शिक्षा का भी प्रबन्ध था। कला-कौशल 
उन्नत अवस्था में था। अशोक के समय के बने हुए स्तृप, लाट 
ओर शिलालेख इसके प्रमाण हैं। इनमें से अनेक आज तक 
दिल्ली, इलाहाबाद, साँची और सारनाथ आदि नगरों में खड़े 
हैं। उनसे उस काल के कला-कौशल की उन्नति देख कर 
आश्रय्य होता है । लोग खेल-तमाशों के भी शौकीन थे । सुन्द्र 
ओर. भड़कीले वस्ध पहनते थे | दासों को श्रथा प्रचलित थी, पर 
उनके साथ अच्छा व्यवहार होता था । कुछ विद्वानों को सम्मति 
में कुलीन परिवारों में पर्द की प्रथा थी । 

अशोक की महत्ता---अशोक की गिनती संसार के महा- 

पुरुषों में की जाती है । वह एक बड़े साम्राज्य का स्वामी था । 
संसार की तत्कालीन सबसे प्रबल सैनिक शक्ति उसके अधीन 
थी। वह चाहता तो संसार के अनेक देशों को जीतकर उन्हें 
मौय्ये-साम्राज्य में मिला लेता; परन्तु उसने ऐसा नहीं किया । 
कलिड्ज-विजय के बाद ही उसने अनुभव किया कि जो विजय 
शत्रों द्वारा प्राप्त की जाती है, वह असली विजय नहीं है । इसी- 


धर भारतदर्ष का इतिप्ठास 


विचार से उसने जीवन से और कोई युद्ध नहीं किया; परन्तु 
उसका यश देश-देशान्तरो में फैल गया । उसका आदश 
कितना ऊँचा था--उसमें कितना त्याग भरा हुआ था | संसार के 
इतिहास सें कोई ऐसा दूसरा सम्राद्‌ नहीं हुआ जिसने इस तरह - 
की सश्ची “धाम्सिक” विजय प्राप्त की हो। अशोक का सबसे बड़ा 
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साँची का रतूप 


गुण उसका प्रजा-प्रेम था। वह सम्पूर्ण मनुष्य जाति को अपना 
पत्र या भाई समझता था। उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी और 
उसे प्रियदर्शी! के नाम से पुकारती थो। धार्मिक दृष्टि से 
विज्र करने पर उसका महत्व और भी ऊँचा दिखाई देता है । 
वह चाहता वो अन्य धमावलम्बियों पर अत्याचार करके बौद्ध 
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सारनाथ के अशोक-स्तम्स का ऊपरो भाग 


प्र 


६४ भारतवर्ष का इतिहाल 


धरम का प्रचार कर सकता था; पर उसने ऐसा नहीं किया । उसने 
एक धर्म मानने की राजाज्ञा दी। धार्मिक सहिष्णुता उसका 





आदर्श था। उसकी रहन-सहन सादी थीं। अन्य सम्राटों की तरह 
वह अपना जीवन भोग-विलास में व्यतीत न करता थां। अपने 


मगध ओर मौय्य-चंश द्प॑ 


जीवन का एक-एक क्षण वह अपनी प्रजा की भलाई के काम 
सोचने में व्यतीत करता था । 

इन बातों को देखकर, यदि हम संसार के इतिहास में किसी 
ऐसे व्यक्ति को हूँढ़ना चाहें, जो उपयुक्त गुणों में अशोक की 
बराबरी कर सके, तो हमें निराशा ही होगी । 

मौय्ये-साम्राज्य का अन्त--२१२ ई० पू० में सम्राद्‌ 

अशोक का परलोकवास हो गया । डसके मरने के बाद उसके 
साम्राज्य का पतन होना प्रारम्भ हो गया। उसके उत्तराधिकारियों 
में न चन्द्रगुप्त का सा बल था और न अशोक का सा चातुय्य । 
सौय्य-वंश का अन्तिम राजा बुहद्रथ था उसके सेनापति पुष्य- 
मित्र ने, १८५ ई० पू० में, उसे मार डाला और मगध में ुज्ज” 
वंश के राज्य की स्थापना को । इस प्रकार अशोक की मृत्यु के 
थोड़े ही समय बाद मौय्ये-साम्राब्य का अन्त हो गया । 


अश्यास 
नकुशा 
भारतवर्ष के मकुशे में दिखाओ--- 
क--सगधघ, पाटलिपन्न, मथुरा, प्रयाग, काशी, कलिंग और साँची । 
ख--मौय्य-साम्राज्य का विस्तार और सैल्‍्यूकस द्वारा चन्द्रगुप्त को दिया 
हुआ भाग । 
चित्र-चर्चा-- 
इस अध्याय में अशोक की छाट का चित्र देखो। यह दिल्‍ली में 
फीरोजशाह के किले में खड़ी है। यह छाट समूचे शिक्ाखंड की बनो 
हुईं है। इसकी ऊँचाई ४२ फुट,है | इसका चजन तौर में रूममग १४०० 
सन है । 
है 
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यह छाट ढोपरा नामक याँव में थी जो अम्बाला के निकट है । 
कषशौक ने २४३ ह० पू० में इसे वहाँ खडा कराया था। मुसलमान बादशाह 
फ्रीरोनशाद ने इसे वहाँ से उखाड़ कर सेंगवाया था । 

इस छाट पर अशोक का धर्मोंपदेश अजित है जिसे भशोक ने अपने 
रायग्रन्साल के २८व व में अंकित कराया था । यह उपदेश तत्कालीन 
घोल-चाल की भाषा मे हैं जिसका सारांश यह है-- 

“मे अपनी प्रजा को धर्माचारी बनाने का उद्योग करता हूँ। में 
बादवा हूँ कि लोग अपने आचरणों को शुद्ध बनावें । मैं जीव-हत्या तथा 
नर-हृत्या से बचना सबका मुख्य कर्तव्य समझता हूँ ।” 

यदि तुम कभी दिल्ली जाओ तो इस लाट को अवश्य देखना | 

सोंची उज्जेन के निकट स्थित है। वहाँ का स्तूप अशोक के समय 
में बना था। स्तृपों में बौद्ध भिक्षुओं की समाधियाँ है । इस स्तृप के चार 
विशाल फाटक है । दूसरे चित्र में सॉची का सतूप ही दिया गया है । ' 

तीपतरा चित्र सारनाथ के स्तम्म का शिखर है। यह आज तक इतना 
व्वमक्दार दे कि ऐसा ज्ञात होता है कि मानो अभी बना है। मौय्ये-काल 
की शिव्पक्रडा का यह पुक्र बढ़िया नसूना है । 


मगध ओर मांय्य-चंश रे 


याद करो-- 
पिथियॉ-- 
३२९ ई० पू० से २९८ ई० पू० तक--चन्द्रगु्त मौय्य का राज्य काल 
३०७ ई० प्‌० सैल्यूकस का आक्रमण 
२९८ ई० पू० से २७२ ईं० पूृ० तक--बिन्हुसार का राज्य-काल 
२७२ ई० पू० से २३२ इईं० पृू० तक--अजश्ञोक का राज्य काल 
२६१ ई० पू० कलिद्ञ विजय 
२४२ इईं० पू० बौद्ध-सभा 
चाणक्य-यह बड़ा विद्वान्‌ ब्राह्मण था। कहा जाता है कि राजा महा" 
चद्मनंद ने आद्धों के दिनों में एक दिन इसे ब्राह्मणों की पंक्ति में से उठा 
दिया था । उसी दिन से यह नंद से कुपित हो गया था । इसी की सहायता 
से चन्द्रगुप्त को मगध का राज्य मिला । इसको कोटिल्य के नाम से भी 
पुकारते हैं । 'अर्थशास्त्र'ं नामक ग्रन्थ इसी ने छिखा था । चन्द्रगुप्त का मंत्री 
हो जाने पर भी यह अपनी कुटिया में साधारण जीवन ष्यतीत करता था। 
प्रश्न 
१-पाटलिपुत्र॒ चन्द्रगुप्त मौथ्ये. चाणक्य. बिन्ढुसार 
कलिझ अशोक नन्द्‌ वंश सेल्यूकस 
नीचे के वाक्‍्यों में खाली स्थान में ऊपर के शब्दों में से एक*एक 
बाब्द बैठाओ--- 
(क) चन्द्रगुप्त मौथ्ये ने'** *** “को हराया । 
(ख)*** *“* “की सहायता से चन्द्रयुप्त मौय्य ने सगध का राज्य 
प्राप्त किया । 
(ग) मौय्य-्वंश की नींव “* “ने डाली । 
(घ) मौय्ये-वंश से पूछे सगध पर** **'के राजा राज्य करते थे । 
(ड) चन्द्रगुप्त मौथ्य के बाद '****“सगघ का स्वामी हुआ । 
(व) मगध की राजधानी '**“*थी । 
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(ठ) "***““ «ने पाटलिपुत्न में बौद्ध धर्म की सभा की थी | 
(ज) अशोक ने **"**पर विजय प्राप्त को । दि 
7--सेगस्थनीज ने भारतवर्ष का वर्णन करते समय क्या लिखा है ? इन 
बातो के विपय में बताओं । 
(क) देश की तत्कालीन अचस्था | 
(स) यहाँ के नियासी । 
(ग) राजा का रहन-सहन । 
(व) पाटलिपुत्न । 
४--मौय्ये-फाछ की शासन-सम्बन्धी निम्नलिखित बातें बताओ । इनकीः 
पतंसान काल से तुझना क्रो-- 
(क) अपराधियों को दण्ड 
(य) किसानो से कर 
(ग) गुप्तचर 
(घ) सूयों का प्रवन्ध 
४--सैत्यूऊस से चन्द्वगुप्त मोय्य को क्या-क्या मिला ? 
०--फ्लिप्नन्युद्ध के याद अशोक ने किस वात की प्रतिज्ञा की ? उसने 
एसी प्रतिज्ञा क्यों की थी १ 
३--+पना करों कि तुम अशोक की बोद्-सभा देखने गये थे । अपने 
लहपाठियों के सामने इस सभा का चणन करो | ये बातें बताभौ-- 
(क) फहाँ हुईं १ 
(एप) बब्र हुई ! 
(ग) सभा का उद्देश्य । 
(घ) फितने दिना तक रही । 
(5) बिद्ानों की संख्या । 
3--अश्ञोफ ने अपनी प्रजा के छाभ के लिए क्या-क्या किया ? वर्तमान 
सरहार ने हमारे लिये बेसे कौन-फोंन से काम कर रफखे है ? 
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<--मौय्ये-काछ के सम्बन्ध में नीचे कुछ बातें लिखी हैं । इनमें से कुछ 
ग़छ्त हैं, कुछ ठीकृ। बताओ कि कौन-कौन सी ठीक हैं और कौन- 
कौन सी ग़छुत । ग़छूत बातों को ठोक करो-- 
( के ) भारतीय बड़े सच्चे और विद्वासपात्र थे । 
( ख ) नगर का प्रबन्ध राजा स्वयं करता था । 
( ग ) धोद्ध धर्म की अवनति हो रही थी । 
( घ ) अशोक ने अपनी प्रजा के चरित्र को ऊँचा बनाया । 
( डः ) बिन्दुसार बड़ा निबंछ शासक था । 
( च ) अपराधियों को दृण्ड नहीं मिरूता था। 
( छ ) अशोक के राज्य-काल में जीचों की हत्या न होती थी । 
( ज॑ ) अशोक ने कई लड़ाइयाँ लड़ी । 
( झा ) वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। 
( जे ) उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दे रखी थी कि वे प्रजा को 
न सतावें । 
विशेष कायये-- 
तुम्दारे स्कूछ के पुस्तकालय में 'मुद्गा'राक्षसन्वाटक' नामक पुस्तक 
होगी ॥ उसे घर पर ले जाऋर पढ़ो । 


अध्याय ९ 
सम्राट कनिप्क 

मौय्यों के बाद मगध--पिछले अध्याय मे तुम्त पढ़ चुके हो 
कि मौय्य-वंश के अन्तिम राजा बृहढ॒थ को उसके सेनापति पुष्य- 
मित्र न मार डाला था। यह पुष्यमित्र शुद्ध वश का था। पुष्य- 
मित्र की मृत्यु के पश्चान्‌ कुछ काल तक सगध पर इसी वंश का 
राज्य रहा । इसके पश्चात्‌ सगध राज्य कण्व वंश के अधिकार 
में चला गया । इस वंश के राजा इतिहास में अधिक प्रसिद्ध नहीं 
हैं । उन दिनों उत्तरी भारत में जैसे मगघ राज्य प्रसिद्ध था, उसी 
तरह दक्षिण में आन्ध्र राज्य की उन्नति दो रह्दी थी । कण्व वंश के 
अन्तिम राजा को, जिसका नाम सुशमा था, आन्ध्र वंश के राजा 
नें मार डाला और इस तरह मगध राज्य कुछ दिनों तक इस वंश 
फे राजाओं के अधिकार से रहा । अन्त म आन्ध्र वंश के राजाओं 
फो विदेशी जातियों के मुकाबिले में हार माननी पड़ी और परि- 
णाम-स्वरूप ते भी मगध राज्य से हाथ धो वैठे । उस समय 
मगध राज्य का सारा प्राचीन वैभव नष्ट हो गया था । यही संक्षेप 
में एक इतने बड़े राज्य के पतन की कहानी है, जिसकी घाक किसी 
समय केचल सम्पूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं थी, चरन्‌ जिसकी शक्ति 
के आगे विदेशी सम्राटों के भी छक्के छूट जाते थे । 

भारत में यनानी--जब सिकन्द्र अपने देश को लौटा 
था, तब वह अपने जीते हुए प्रान्तों का शासन करने के लिए 


सपम्नाट्‌ कनिष्क १ 


अपने सेनापतियों और सरदारों को पीछे छोड़ गया था | इनमें से 
कितने ही उत्साहदी सरदारों की इच्छा भारत-विजय करने की थी | 
सेल्यूकस का नाम तुम्हें अच्छी तरह याद्‌ होगा | वह भी अपने 
इस उद्देश्य में सफल न हो सका । उन दिनों समगध की शक्ति प्रबल 
थी । मौय्य राजाओं के विनाश के बाद जब मगध का हास हो 
गया तो यूनानियों ने फिर भारत पर आक्रमण करना प्रारम्भ कर 
दिया। इन आक्रमणों में यूनानियों को सफलता मिली ओर 
यूनानी सरदार मिलिन्द (मिनान्डर) ने पंजाब प्रान्त पर अपना 
अधिकार जमा छिया। उसने स्याल्कोटजिपनी राजधानी 
बनाया और शासन करने लगा । वह बड़ा बुद्धिमान ओर 
विद्या-प्रेमी शासक था । 

पुष्यसित्र की जीत--जिस समय यूनानी लोगों के 
आक्रमण हो रहे थे, उस समय मगषघ में पुष्यमित्र राज करता 
था। पुष्यमित्र का वर्णन पहले किया जा चुका है । यूनानियों 
ने पंजाब को अपने अधिकार में कर ही लिया था। उनकी 
इच्छा हुई कि सगध पर भी यूनानी झंडा फहराथा जाय । लेकिन 
सफलता पंजाब हद्वी तक रही । पुष्यमित्र के सामने उन्हें हार माचनी 
पड़ी । इस विजय के उपलक्ष में पुष्यमित्र ने अश्वमेघ यज्ञ किया । 
यूनानियों को पंजाब और सिन्ध पर ही सन्‍्तोष करना पड़ा । 

शक जाति का आगमन---$छ दिलों पश्चात्‌ भारत में 
एक नई जाति के लोगों ने आना शुरू कर दिया | यह जाति 
शक लोगों की थी। शकों ने यूनानियों को उत्तरी भारत से 
निकाल दिया ओर पश्चिमी भारतवर्ष, पंजाब, सिन्ध और काठियां- 
वाड़ पर अपना अधिकार कर लिया । तक्षशिला और मथुरा 


छर भारतवर्ष का इतिहाल 


इन उत्तरो राज्यों की राजधानियों थो । ये लोग अपने राजाओं 
को “ज्षन्नप' के नाम से पुकारते थे। '्षत्रप! गवनेर को कहते हैं। 
कुशान जाति--शको के बाद कुशान वश के लोग भारत- 
चप में आये। इन्होंने शक्रा को परास्त करके अफगानिस्तान 
और पंजाब पर अधिकार कर लिया ओर वहाँ अपना राज्य 
न्धापित कर लिया | इस वश के राजाओं में कनिष्क नामक एक 
बढ़ा प्रतापी सम्राट हुआ । कुशान लोग चीन के उत्तर-पश्चिमी 
भाग से आये थे । 
कनिप्कू--सन्‌ ७८ ह० 'में कनिष्क राज-सिहासन पर 
वैठा । पुरुपपुर में, जिसे आजकल पेशावर कहते हैं, उसकी राज- 
धानी थी । यहाँ उसने लक्रड़्ी का ४०० फीट ऊँचा एक मीनार 
बनवाया था जिसे देखफर आश्चय्य होता था। यह मीनार उत्तर- 
पश्चिम को आक्रमणक्रारी जातियो द्वारा नष्ट कर दिया गया। 
कनिष्क का राज्य भारतवर्ष मे पाठलिपुत्र और नर्मदा नदी तक फैला 
हुआ थ।। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष से बाहर अफगानिस्तान, 
यारकन्द, खुतन्‌ ओर काशश़र भरो इसके राज्य में सम्मिलित थे । 
बाद्ध धर्म की सभा--ऋनिष्क भी, अशोक की तरह, 
पीछे से बौद्ध हो गया था। उस सम्रय बौद्ध धर्म में बहुत से 
मत-मभेद उत्पन्न हो गये थे। कनिष्क ने इन सबका निर्णय करने 
के लिये काश्मीर में एक बड़ी भारी सभा की । इस सभा में बढ़े 
बड़े विद्वान, एकत्र हुए और वौद्ध धर्म सम्बन्धी प्रश्नों का निप- 
डारा किया गया । 
बाद्ध धर्म की उन्नति---ऋ्निष्क के शासन-काल में भी 
बौद्ध धर्म की बढ़ी उन्नति हुई। उस्ती के समय में यह धर्म चौन 
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देश में पहुँचा जहाँ अब भी उसके अनेक अलुयायी हैं। सम्नाद्‌ 
कनिष्क के राजत्व कार के विषय में बहुत मत-मभेद है | बौद्ध धर्म 
के भिक्षुओं के रहने के लिये उसने अनेक विहार बनवाये थे । इन 
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कानप्क 
विहारों में यूनानी कारीगरों की बनाई हुई सूर्तियाँ स्थापित करायी 
गयी । ये मूर्दियाँ उन खेडहरों में अब भी लिकलती हैं । 
साहित्य और कछा की दशा--कनिष्क खयं बड़ा विद्या 
प्रेमी था और विद्वानों का बहुत आदर करता था । उसके समय 
में तत्तशिला का विश्वविद्यालय उन्नति पर था। नागाजुन नाम 


छ2 भारतवर्ष का दातहांस 


का प्रसिद्ध पण्डित इसी के शासन-काल में रहता था। ससार का 
प्रसिद्ध वेद्यक का ज्ञाता चरक 
भी कनिष्क के दरबार में रहा 
करता था। देश का व्यापार भी 
अच्छी दशा में था । शिल्प-कला 
की भी अच्छी उन्नति हुई थी । 
कनिष्क को इमारतें बनवाने का 
शौक था। उसने कई स्थानों पर 
स्तृूप और मठ चनवाये थे । उस समय मे गान्धार देश में लकड़ी 
और पत्थर की खुदाई का काम बहुत सुन्दर होता था। वह' 
शिल्प-कछा आजकल “भान्धार कला” के नाम से प्रसिद्ध है । 

कनिष्क की मृत्यु--छगभग ४० वर्ष राज्य करने के 
उपरान्त कनिष्क की 
मृत्यु हो गयी । कहते: 
हैं, जब बह चीन 
पर आक्रमण करने 
जा रहा था, अस- 
न्तुष्ट सामन्‍्तों ने 
उसका वध कर 
डाछा। सथुरा के 
पास कनिष्क की 
एक मूर्ति मिली है 
जो वहाँ के अजा- 
यव-घर में रक्‍्खी 





कनिष्क का सोने का सिक्का 
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७६ भारतवर्ष का इविद्ास 


हुईं है। कनिष्क की मृत्यु के वाद ही उसके वंश की अवनति 
न लगी। 


अधभ्यास 


नकुशा 
नकुशे में दियाओं--- 
(क) पाटलिपुन्न, पुरुपपुर, मथुरा, प्रयाग, काशी, खुतन, काशगर 
भौर यारइन्द । 

(ग्) अफाानिस्तान, कनिष्क के राज्य की सीसा । 

चित्र-चर्चा-- 

इस अध्याय में सम्राट कनिष्फ के दो चित्न दिये हुए हैं। पहला 
चित्र उसके एक सिक्के से लिया गया है । इसे ध्यान से देखो । उसका 
पहनावा और हथियारों को देखकर इसका वर्णन अपनी कापी में छिखो। 

दूसरा चित्र पेशावर के कौंसिल भवन में टेंगा हुभा है। इसे भी 
भ्यान से देखऊर अपनी कापी में उसका चर्णन लिखो | 


सिक्के का परिचय 


इस अध्याय में कनिष्फ के सोने के सिक्के का चित्र भी दिया हुआ 
£। प्विफ़ एर एक ओर कनिष्फ का चित्र बना हुआ है। वह हाथ में 
भाला लिये है । नाऊ और दाढ़ी को देखो । सिर पर पारसी टोपी है और 
फमर में तलवार हैं। बेरदार अचकन भौर पाजामा पहने है। सिक्के के 
चारों भोर यूनानी जक्षरों में लिखा हुला है--शाओ नाणो शाओ कनिष्को 
कुशानों । इसका अर्थ है--सन्नाद कनिष्क कुशान । 

सिरे पर दूसरी ओर घुद्ध का चित्र है। वे षाएँ हाथ में भिक्षा- 
पात्र लिये साढ़े है । यूनानी अक्षरों में लिखा है--“बोड्ो” अर्थाव्‌ चुद्ध । 
सोच कर बताओों कि सिय् के दस भोर घुद्ध का चित्र क्‍यों है ? 
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याद्‌ करो-- 

तिथियाँ--तन््‌ ७८ ई०--कनिष्क राजसिंहासन-पर बैठा । 

सन्‌ १२० ई०--कनिष्क को रूत्यु । 

अषश्वमेध यज्ञ--प्राचीन काल में बड़े-बड़े राजा-महाराज यह यज्ञ 
किया करते थे । इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था | यह यज्ञ वही राजा! 
कर सकता था जिसके छोड़े हुए घोड़े को कोई पकड़ न सके और जो 
युद्ध में हारा न हो । जो धोड़े को पकड़ता था, उसे घोड़ा छोड़नेवाले के 
साथ युद्ध करना पड़ता था । यह यज्ञ करनेवाछा राजा उत्त समय का 
सबसे बड़ा सम्नाट्‌ समझा जाता था । 

क्या तुम्हें कुछ और ऐसे राजाओं के नाम मालूम है जिन्होंने अश्व-- 
मेध यज्ञ किये हों ? ४ 


प्रश्न 
१--मिलिंद चोन सान्धार पुरुषपुर 
कुशान चरक शक पुष्यमित्र 
नीचे के वाक्यों के खाली स्थान में ऊपरवाले शब्दों मे से एक-एक 
लगाओ-+ 
(क) मौथ्य राजाओं के विनाश के पश्चात्‌*** **' सगध का स्वामी हुआ | 
(ख) उसने “”" **“नामक यूनानी राजा को परास्त किया । 
(ग) कनिष्क''' "'ज्ञाति का राजा था। 
(घ) कुशान जाति ने"*' “जाति के छोगों को परास्त किया । 
(डण) कनिष्क की राजधानी ** *** थी। 
(च) कनिष्क के समय बौद्ध घस'"* “देश सें पहुँचा । 
(छ) उसके शासन-काल में ** “नामक प्रसिद्ध बैच हुआ । 
(ज) उन दिनों" “देश में छकड़ी और-पत्थर की खुदाई का काम 
बहुत जच्छा होता था| 


छ्ट भारतचपे का इतिहास 


२--फक्निष्क की वौद्ध-सभा का वर्ण न करो । क्या उसका (क) उद्देश भौर 
(सा) स्थान वही था जो भशोक की सभा का था ? 
३-- विहार से क्या मतलब समझत्ते हो ? बताओो-- 
(क) उनमें कौन रहते थे ? 
(या) वे क्या करते थे १ 
(ग) उनकी जीविका के क्‍या साधन थे ? 
विशेष -- 
वर्तमान काल के :सादयों के 'मिशन हाउत्त' प्राचोन काल के विहारों से कुछ 


अध्याय १० 


भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग 
गुप्त वंश--कनिष्क की सृत्यु के लगभग १५० वर्ष बाद तक 
देश मे कोई शक्तिशाली सम्राट्‌ नहीं हुआ। अनेक राजा भिन्न-मिन्न 
प्रान्तों पर राज्य करते रहे । धीरे-घोरे एक नये राजवंश का उदय 
हुआ । भारतीय इतिहास में यह ग्रुप्त वंश के नाम से प्रसिद्ध है । 
चन्द्रगुप्त-- गुप्ततंश का प्रारम्भिक इतिहास अभी तक अँधेरे 
में है, किन्तु इतना निश्चित है कि गुप्त वंश का सर्वश्रथम ऐतिहासिक 
राजा च॒न्द्रभुप्त हुआ | इसने बेशाली के लिच्छुवि-वश की राज- 
कुमारी से विवाह करके मगध की राजधानी पाटलिएुत्न पर अपना 


अधिकार जमाया । सन्‌ ३२० इंसबी में उसका राज्यासिषेक हुआ 
था । उसका राज्य प्रयाग तक फेला हुआ था। उसकी सत्य के पश्चात्‌ 
उसकापुत्र समुद्रगुप्त लगभग ३२६ ३० में राज-सिंहासन पर बैठा | 


समुद्रगप्त--समुद्रगुप्त बहुत चतुर और पराक्रमी राजा था। 
उसने सन्‌ ३७५ इसवी तक राज्य किया । इस कार में वह 
जहाँ गया, वही से विजय प्राप्त करके लौटा । इस प्रकार उसने 
गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया । राज-सिंहासन पर बैठने के 
कुछ समय बाद वह बड़ी भारी सेना लेकर विन्ध्याचरू पर्वत की 


नोट-ऐसा प्रतीत होता है कि कुशान शासकों के जत्याचारों का प्रति- 
रोच सारशियों एवं चाकाटक राजाओं ने किया था| कुशानों का शासन 
अधप्रिय था। भारशिवों ने कुशानों को दोआब ठथा मथुरा से निकाल 
बाहर किया और पञ्ञाब का पू्दीं भाग भी जीता। इसी विज्रय के 
डपलक्ष में भारशिव या नागवंशी सम्राट वीरलेन ने काशो के दुच्मा> 
मेध घाट पर दश अश्वमेघ यज्ञ किये । 


इसके पश्चात्‌ वाकाटक नरेशों ने नागवंशियों का काय अपने कन्धों 
पर लिया । उन छोगों के समय में का और साहित्य की उन्नति हुई थी। 
इसप्रकार भारशिव या नागवंशी और वाकाटक नरेशों को डाली हुई 
संज पर गुप्तदंशी सम्रादों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। 


८० भारतचप का इतिहसल 


श्रेणियों को पार करता हुआ द्तक्षिण-विजय के छिए चला। 
| के अनेक राजाओं को परास्त करके वह अपनी राजधानी को 
लौट आया और कहा जाता है कि उसने अयोध्या को अपनी 
राजधानी बनाया । दक्षिणी भारत को उसने जीत तो लिया, 
परन्तु वह उसे अपने राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका। उतर 
में सव जगह उसकी शक्ति की घाक जमी हुई थी । इस विजय के 
उपलक्ष में उसने एक बड़ा भारी अश्वमेध यज्ञ किया । लंका 
के राजा ने भी उसके दरवार मे अपना राजदूत भेजा था | 
सममद्रगप्त का चरित्र--ससुद्रगुप्त केबल असाधारण योद्धा' 
ही नहीं था; उसे विद्या और सद्जीत से भी बहुत प्रेम था । वह 
वीणा बहुत अच्छी वजाता था और कविता भी करता था । उसके 
शरीर पर घावों के कई चिह्न थे । वह स्वयं ब्राह्मण घर्म का 
अल्लुयायी था; परन्तु वौद्ध घर्म के साथ भी सहानुभूति रखता था। 
इलाहाबाद के किले में अशोक के समय की एक लाट है । उसके 
ऊपरी भाग पर समुद्रगुप की विजय और उसके गुणों का वर्ण 
अंकित है । लंका के दुतों की आथना पर उसने गया मे उन्हें 
एक बौद्ध मठ बनाने की भाज्ञा दी थी । 
चन्द्रगुप्त 'विक्रमादित्या--सन्‌ ३७५ इसवी में समुद्र- 
गुप्त का देद्वान्व हो गया और उसका पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य राजगढी पर बैठा । वह इस वंश का बड़ा प्रतापी 
सम्राट था । वह अपने पिता ही के समान घीर और परा- 
क्रमी था। उसने कइ युद्ध किये और मालवा तथा गुजरात 
को जीतकर अपन गज्य मे मिला लिया। कुछ समय पश्चात्‌ 
उसने चिक्रपादित्य की उपाधि धारण की जिसका अर्थ 
पता का सूर्य! । हिन्दुओं में उज्जैन के राजा 
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भारतीय इतिहास का स्वण : 

2: ला छः पर 
विक्रमाजीत के विषय में अनेक किस्से-कहानियाँ* प्रचलिंत॑ है: 
वे कदाचित्‌ इसी विक्रमादित्य के बारे में हैं । इसी के नाम का 
संबत्‌ चछा आता है । कहा जाता है कि मालवा में, जहाँ उज्जेन 
है, मालव नामक एक संवत्‌ इसा के ५७ वर्ष पू् से प्रचलित 
थां। जब विक्रमादित्य ने मालवा को जीत छिया तब वहाँ के 
ब्योतिषियों ने इस संवत्‌ का नाम अपने सप्राद्‌ के नाम पर 
बदल कर विक्रमी संवत्‌ रक्खा । छुछ छोग यह भी कहते हैं 
कि मालवा में लगभग ४०० यषे पहिले विक्रेन नामी एक राजा 
हुआ था । ये जो कहानियाँ प्रचलित हैं, वे इसी राजा के सम्बन्ध 
में हैं; किन्तु इतिहास में इसका वर्णन कहीं नहीं मिलता । 


99 फाहयान-- चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फाहयान 
नामक एक चीनी यात्री बौद्ध ग्रन्थों की खोज में भारतवण्े में 
आया था। इसने कई वर्ष तक देश के भिन्न-भिन्न भागों में भ्रमण 
किया। फ्राहयान ने तत्कालीन भारतवर्ष की दशा का वर्णन 
लिखा है । उसे पढ़ने से पता चलता है कि उस समय अजा सुखी 
थी। बौद्ध धर्म को अवनति आरम्भ हो गयी थी और प्राचीन 
काल का त्राह्मण धर्म धीरे-धीरे जोर पकड़ रहा था। विक्रमा- 
दित्य स्वयं भी ब्राह्मण धर्म को मानता था। गुप्त राजाओं के 
समय में मौय्ये काल की भाँति कठोर दण्ड नहीं दिये जाते थे । 
प्रजा से कर कम लिया जाता था । फ़ाहयान ने लिखा है--“देश 
में नतो कोई शराब की दूकान है ओर न कोई प्याज-लहसुन आदि 
खाता है। बाज़ार में मांस कही नहीं बिकता । पाटलिपुत्र बहुत 


सुन्दर और विशाल नगर है जिसमें बौद्ध भिक्कुओं के अनेक 
दे 


<२ भारतव्े का दृतिदहस 


विहार और मठ बने हुए हैं। उज्जेन नगरी चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य की राजधानी है ।” 


्ि 
अत आाज्य औ) 


“---_ बंगाल फा 
खाड़ी 





९ कप 
; काल स्वर्ण युग! क्‍यों कहलाता हे--शुप्त काल 


भारतीय इतिद्दास का रुवर्ण युग छरे, 


भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से अखिद्ध है। इस वंशः 
के राजाओं ने लड़ कर युद्ध में केवल विजय ही प्राप्त नहीं की, 
वरन्‌ अपने बाहुबल से सारे देश में शान्ति स्थापित 'कर सुशासन 
किया । इसी कारण प्रजा सुख और शान्ति से अपना जीवन 
व्यतीत कर रही थी । इस काल में विद्या की अपूर्वे उन्नति हुई । 
विक्रमादित्य के द्रबार में नव विद्वान्‌ पुरुष रहते थे; जिन्हे 
“लवरत्न'! कहते थे । संस्क्ृत-भाषा की बहुत उन्नति हो रही थी । 
अजन्ता, तक्षशिल्ञा आदि अनेक विश्वविद्यालय थे । संस्कृत का 
सुप्रसिद्ध कवि कालिदास इसी काल में हुआ था। गणित, 
ज्योतिष और वैद्यक की भी बड़ी उन्नति हुई । 
गुप्त राजाओं के कार में कला-कौशछ ओर व्यापार भी 
उन्नति को सीमा पर पहुँच गया था । अगर तुम अजन्ता 
की गुफाओं को जाकर देखो तो अचसम्भे में आ जाओग | वहीं 
तुमको पता लगेगा कि उस काछ की कारीगरी क्‍या थी। यही 
नहीं, भारतवर्ष के व्यापारी रोम जैसे दूरस्थ प्रदेशों से भी 
व्यापार करते थे । 
४/हूणों का आक्रमण और गुप्त साम्राज्य की अवनति-- 
सन्‌ ४१३ ईसवी में घन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का देहान्त हो गया। 
उसके बाद उसका पुत्र कुमारग़ुप्त राजा हुआ। इसके शासन- 
काल में सध्य एशिया से हूण नासक एक जाति ने भारत पर 
आक्रमण किया। कुमारगुप्त ने बहुत वीरतापूर्वक हूणों का 
सामना किया, परन्तु हूणों के आक्रमण बराबर होते ही रहे । 
कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ स्कन्दगृप्त राजा हुआ । उसका; 


५ 
«८2 भारतचप का इतिहास 


जीवन भी हों के साथ युद्ध करने से चीता । सन्‌ ४६७ इंसची 
में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उन्तराधिकारी हूणों के लगातार 
आक्रसणों का सामना न ऋर सके जिससे गुप्त साम्राज्य का अन्त 
शो गया। 
हणों का शासन और अन्त--हूँण मध्य एशिया की 
जंगढी और लड़ाकू जाति के लोग थे। उन्होने उत्तर-पश्चिमी 
भारत और काश्मीर में अपना राज्य स्थापित किया । उनके प्रसिद्ध 
सरदार तोरमाण का पुत्र पिहिरकुल अपनो करता ओर 
अत्याचारों के लिये भारतीय इतिहास मे प्रसिद्ध है । कहा जाता 
है कि मालवा के राजा यशोधर्मनन और मगध के स्वामी वाला- 
दिव्य ने मिल कर उसे भगा दिया (सन्‌ ५२८ ई०) । इसप्रकार 
द्रण साम्राउय का भी अन्त हो गया । 
च अचभ्यास 
नकुशा 
भारतवर्ष के नकुशे में दिखाभो--- 
क--पाटछिएुन्न, प्रयाग, तक्षशिला, नालन्द, इन्द्रश्रस्धथ और उज्जैन । 
73--मुप्त साम्राज्य की सीमा । 
चित्र-चर्चा 
गुप्त काछ मे कला-फीशलछ की घड़ी उन्नति हुईं। इस अध्याय में 
इसफा एक नमूना दिखाया गया है। यह अजंता की गुझा के अन्दर 
पत्यर काटवकांट कर बनाया गया द्वे ॥।  परथर की कंटान का काम ध्यान 
से देग कर तुम ठस समय की शिएतन्‍्कछा की उन्नति का अनुमान कर 
साततनोे। 
याद करो-- 
अप काछ टहिन्द-काल का सबस्ते उनश्नतिज्ञाकी युग था 


भारतोय इतिहास का स्व॒रण युग <प 
तिथियाँ 
यहाँ ३०० इंसवी से छेफर ६०० ईइंसवी तक की समय की लाइन 


दी हुई है । इसकी सहयता से गुप्त काछ की तिथियाँ याद करो | ऐसी 
दो एक छाइने अपनी कापी में खींचो । 


इंसवी ३००- 
चन्द्रगुप्त प्रथम 
समुद्रयुत्त 
३७०- है 
चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) 
४9०७० 
फाहयान 
8४५०० 
कुमारगुप्त ह््ण 


५००-। रुकन्दगुप्त 


७०० 
हूण साम्राज्य का अन्त 
९२३०००- 
प्रश्न 
9. गुप्त काल सम्बन्धी कुछ बातें नीचे लिखी हैं। इनमें ले कौन सी 
ग़रूत हैं और कौन सी ठीक १ ग़रूत बातों को ठीक भी करो-- 
(क) समुद्गगुप्त ने दक्षिण पर विजय प्राप्त की । 
(ख) बोद्ध धर्म की अवनति होती जा रही थी । 
(ग) फ़ाहयान यूनान से आया था । 
(घ) ब्राह्मण धर्म की क्वनति हो रद्दी थी । 
(ड) भौय्ये कार के समान कठोर दुण्ड दिया जाता था। 
(च) शराब भौर मांस खूब बिकता था । 
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(छ) संस्कृत भाषा का प्रचार था | 

(ज) समुद्रगुप्त कवि और योद्धा था । 

विक्रमी संवत्‌ ईसवी सन्‌ से ५७ वर्ष पूर्व से चछा है। इस हिसाव 
से भाज-फल कौन सा विक्रमी संवत्‌ है ९ 

इनके विषय में क्या जानते हो-- 

(क) विक्रमादित्य का नाम (ख) कालिदास (ग) अजन्ता (घ) हूण ॥ 
गुप्त काल का वर्णन करते हुए निम्नलिखित की दुशा बताओो-- 

(क) विद्या 

(खत) व्यापार 

(ग) कला कौशल 

(घ) पभजा वी अवस्था 

नीचे छिसे हुए नाम समय के विचार से वे-तरतोव छिखे हैं । तुमः 
एन्दें तरवीय दो-- 

(क) चरऊ (ख्) कालिदाप्त (ग) चागक्य (घ) बुद्ध । 

फ़ाहयान के विपय में ये वात बतकाओ-+« 

(कफ) वह कहाँ से आया १ 

(एप) क्यों जाया ? 

(ग) उसने तत्कालीन भारत की दज्ञा के विपय में क्या लिखा है ९" 


« इन तीनों में से गुप्त बंश के नाश का क्या कारण था-- 


(क) पिछले भुपत राजाओं में उत्साह का भभाव 
(एप) हुणों का भाक्रमण 
(ग) राज्य में शानित 


अध्याय ११ 
' “हथेवर्धन 

हषेवर्धन--शुप्त बंश के पतन के बाद फिर लगभग सौ 
वर्षों तक का इतिहास ठोक-ठीक नहीं ज्ञात होता । ऐसा मालूम 
होता है कि बहुत से छोटे-छोटे राज्य आपस में एक दुसरे से 
लड़ते भिड़ते रहे होंगे। सातवीं शताब्दी के आरम्भ में एक 
व्यक्ति ने ख्याति आप्त कर ली। इसका नाम ह्षवर्घेन था। 
यह थानेश्वर का राजा था। 

हे के पिता ने पंजाब के हूणों पर विजय पश्राप्त करके देश 
के पश्चिमी भाग पर अपना सिक्का जमा लिया था। इसके दो 
पुत्र थे। बड़ा राज्यवधन था ओर छोटा हर्षवर्धन । सिंहासन 
पर बैठने के उपरान्त राब्यवर्धन हूऐणों का सामना करने के छिये 
गया । उसी बीच में मालवा के राजा ने उसके बहनोई को मार 
डाला और उसकी बहन को क्रेद कर लिया। राज्यवधेन ने 
हूणों को परास्त करके मालवा-नरेश पर चढ़ाई की। उस पर 
विजय प्राप्त करके जब वह अपनी राजधानी को लौट कर आ 
रहा था तो मा में बंगाल के राजा ने उसे मार डाला। अब 
हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा ( ६०६ ई० ) और उसने बंगाल पर 
चढ़ाई करके उसे परास्त किया । उसने फिर हूणों को मार 
भगाया । पश्चिम सें काश्मोर से लेकर पूर्व में आसाम तक ओर 
उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में नमंदा नदी तक के सब 
देश उसके अधीन थे, लेकिन राजपूताना और सिघ बच गये थे। 


८८ भारतवर्ष का इतिहास 


इसने दृक्षिण पर भी चढ़ाई की थी, परन्तु वहाँ के चालुक्य 





बंशीय राजा पुलकेशिन्‌ द्वितीय ने उसे आगे न बढ़ने दिया । 


दर्षवर्धन “<& 


विवश होकर उसे दक्षिण-विजय का विचार त्यागना पड़ा । अब 
कन्नौज को राजधानी बनाकर उसने शान्तिपूवक राज्य करना 
आरम्भ कर दिया | 
0,,(हुआन च्वाँग-सव्‌ ६३० इंसवी में हुआन च्वाँग नामक 
एक चीनी यात्री बौद्ध साहित्य की खोज में भारतवर्ष में आया । 
वह १५ वर्ष तक यहाँ रहा था। अपनी पुस्तक में उसने उस 
समय के भारतवर्ष की दशा का वन किया है । वह लिखता 
है कि हे राज-काज का सारा काम स्वयं देखता था। प्रजा की 
दशा जानने के लिये वह कभी-कभी दौरा भी किया करता था। 
अपराधियों के हाथ-पेर और नाक-कान आदि काट लिये जाते 
थे। शिक्षा का प्रबन्ध उत्तम था। नालन्द्‌ का विश्वविद्यालय 
बड़ी उन्नति पर था। उसके लिये राज्य की ओर से १०० 
गाँव लगे हुए थे । किसानों से पेदावार का छुठा अंश लिया 
जाता था । सड़कों के किनारे वृक्ष लगे थे और धर्मशालाएँ बनी 
हुई थीं। मांस-सक्षण की मनाही थी। देशवासी सच्चे और 
सज्जन थे । 
हे शिव और सूर्य का उपासक था, परन्तु उसका भुकाव 
बोद्ध मत की ओर अधिक था। अपनी राजधानी कन्नौज में 
उसने बोद्ध घर्म की एक सभा की, जिसमें चीनी यात्री हुआन 
च्वाँग भी उपस्थित था। इस सभा में अनेक धर्मों के अनुयायी 
सम्मिलित हुए थे। यह सभा १८ दिन तक होती रही । हष ने 
बौद्ध विहारों को बहुत सा धन दान दिया । 
हे जैसा वीर था, वैसा ही उदार और दानी भी था। हर 

याँचवें वर्ष प्रयाग जाकर गंगा-यमुना के संगम पर, अपने शल्तों 
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के सिवा अपनी सारी शेप सम्पत्ति दान कर दिया करता था | 
वह वड़ा विद्यानुरागी भो था। उसके लिखे हुए अनेक भन्‍्थ 
अब तक प्रसिद्ध हैं। उसका राजपण्डित प्रसिद्ध बाणभट्ट था। 
अपनी 'हर्प-चरित” नामक पुस्तक में उससे हरे के राज्य की 
प्रशंसा लिखी दै। सन्‌ ६४७ इसवी में हप की स्र॒त्यु हो गयी । 
उसकी मृत्यु के वाद उसका मंत्री अज्ञुन राज-सिंहासन 
पर बैठा, परन्तु वह उसे संभाल न सका । कहते हैं कि कुछ चीनी 
राजदूत हर्ष से मिलने के लिये आ रहे थे। अज्जैन ने अपनी 
मृर्खता से उन्हें मरवा डाछा । इसपर चीन और तिव्बतवालों 
ने मिंल कर उसे मार डाला और हर्ष का साम्राज्य उसके मरने 
के वाद शोध्र ही नष्ट-श्रष्ट हो गया । 
अच्यास 
नक्शा 
भारतवर्ष के नक्शे में दिखाओं--- 
क--मथुरा, थानेश्वर, कत्तोज, काशी, प्रयाग, पाटलिपुन्न । 
खन-न्हप के साम्राज्य का विस्तार । 
याद करो -- 
गुप्त वंश के काल से हर्प के समय तक फिर भारतवर्ष में कोई प्रभाव- 
शाली राजा नहीं हुआ । 
तिथियाँ 
६०६ इं० से ६४७ इ० तक-हर्ष का राज्यकाल । 
६३० ईं० से ६४५७ ई० तक-मारत में हुआन चउ्वांग । 
प्रश्न 
१. फोष्टक में लिसे हुए झच्दों में से एक एक शब्द छाँट कर इन वाक्यों 
फो प्रा करो-- 


हथवर्धन &₹.. 


(क) राज्यवर्धंन हर्ष का ( भाई, पिता, बहनोई )» था । 

(ख) हब की राजधानी ८ उज्जेन, पाटलिपुन्न, कन्नौज ) थी । 

(ग) राज्यवर्धन को (बंगारू, किंग, मगध) के राजा ने मार डाला। 
(घ) हु को ( समुद्र॒युप्त, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय ) ने हराया । 


(ड) हफ ने ( काइमीर, कन्नौज, तक्षशिका ) में बौद्ध धस की 
सभा की । 


(व) हष बड़ा ( दानी, धमण्डी, मूख ) राजा था। 

(छ) उसके समय में ( मेगस्थनीज, फाहयान, हुआन च्वॉग ) भारत 
में आया । 

(ज) हथ ने ( हुणों, शक्कों, कुशानों ) को परास्त किया । 

(क्ष) हष-चरित नासक पुस्तक (बाण, हर्ष, हुआन च्वॉग ) ने” 
छिखी थी । 

(ज) हुआन ध्वॉग ( फ़ारस, यूरोप, चीन ) से जाया था । 

हुआन च्वॉँग ने भारत के वर्णन में इन बातों के विषय में क्या" 

लिखा है-- 

(क) हष का चरित्र, 

(खत) दंड, 

(ग) शिक्षा, 

(घ) राज-कर और 

(ड) सड़क तथा धर्मंशालाएं । 


अध्याय १२ 
नया हिंदू धम और राजपूत 

राजपूतों की उत्पत्ति--राजपूत्तों की उत्पत्ति के विषय में 
बढ़ा मत-भेद है । राजपृत कौन थे, ये कहाँ से आये इसपर 
अभी वक कोई निश्चित सम्मति न हो पायी । 

अनेक जातियाँ जो बाहर से आयीं जैसे शक, कुशान प्रभ्न॒ति 
वे भारतीय समाज में सम्मिलित हो गयीं। वे भी चातुचंण्य के 
अंतर्गत हो गयी अथात्‌ वे भी त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध आदि 
जातियों में मिल गयीं । 

हूणों के आक्रमण से शुप्त साम्राज्य जब नष्ट-भ्रष्ट हो, गया 
तो अनेक जातियों को अपना-अपना छोटा राज्य स्थापित करने का 
अवसर मिल गया । एक नये समाज का आविभोव हुआ | 
हण, गुजर आदि जातियों न भारत को अपना स्थायी निधास- 
स्थान वना लिया और वे भारतीय बन गये । इन लोगों ने वेदिक 
मत को अपनाया और भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गये | 
कहा जाता है कि अधिकांश राजपूत इन्हीं बाहर से आनेवाले 
आक्रमणकारियों की संतान हैं। स्मिथ, टाड प्रश्न॒ति यूरोपीय 
विद्वाना को धारणा है कि आधुनिक राजपृत इन्ही आक्रमण- 
कारियों को संतान हैं, क्रिन्तु उनकी यह धारण निम्मूछ सिद्ध हुई 
हैं। अनऊ विद्वान इन्हे छुद्ध प्राचीन क्षत्रियों की संतान मानते हैं। 
जो हो अभी तक कोड निम्वित पिद्धान्व स्थिर न हो पाया। 
तक््वत. चत्रिय ओर राजपूतो में कोई विशेष अन्तर नहीं 


नया हिन्दू धर्म ओर राजपूत &३- 


मालम होता । महाभारत में कुछोन ज्ञत्रियों को राजपुत्र 
कहते थे ६8 । काहछान्तर में राज्य से सम्बन्धित होने के कारण 
क्षत्रिय ही राजपूत कहे जाने छगे और परम्परानुसार उन्होंने 
ब्राह्मणों से सहयोग किया | इन्हीं की सहायता से ब्राह्मणों ने 
नया हिंदू धर्म स्थापित किया । इन राजपूतों ने त्राह्मणों का सभ 
प्रकार से सम्मान किया और बौद्ध घर्म को जड़ से उखाड़ने का: 
उद्योग किया । इन राजपूतों ने कला तथा साहित्य की बड़ी सेवा 
की और एक ऐसी सभ्यता को जन्म दिया जिसे आज तक राज- 
पूती सभ्यता कहते है । 

नया हिन्दू धरमं--एक और तरह से भी हिन्दू धर्म .का” 
प्रचार किया गया। अन्धकार का युग था ओर लोग बौद्ध ध्म 
की वास्तविकता को भूलते जा रहे थे। ब्राह्मणों ने यह सोचा 
कि पुराने हिन्दू धर्म को, जिसमें यज्ञ और प्राकृतिक शक्तियों की: 
पूजा पर अधिक जोर दिया जाता था, किसी ऐसे रूप में जनता 
के सामने रखा जाय, जिससे लोग आसानी से उसे स्वीकार कर 
लें। अतएवं उन शक्तियों को देवी-देववा माना गया और 
इश्वर के अवतार के सिद्धान्त का भी छोगों में प्रचार किया' 
गया । खुले-मेदान जो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना होती थी, 


&म० म० गौरीशंकर हीराचंद ओजझ्ना, श्री चितामणि विनायक चेच 
प्रगति विद्वानों ने अखंडनोय प्रमाणों से सिद्ध किया है कि राजपूत भी: 
उन्हीं प्राचीन क्षत्रियों की संतति हैं। यद्यपि हूण प्रभ्दति आक्रमणकारी 
भारतोय समाज में मिल गये तथापि उनके हिंदूसमाज् में मिल जाने से 
भायों की रक्त-शुद्धि सें कोई अंतर न जाया। अभी कुछ प्रमाण मिले हैं- 
जिनसे सिद्ध होता है कि हुण आदि भी आये-संतान थे । 
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उसकी जगह मन्दिरों में उनकी सूर्तियाँ स्थापित करायी गयीं । 
लोगों को देवी-देवताओं की कथाएँ सुनायी गयीं। ये कथाएँ लिख 
डाली गयी जिनसे पीछे के पुराण वने । छोगों को यह भी बतचलाया 
गया कि इन देवी-देवताओं की पूजा करने से आत्मा को शान्ति 
मिलती है। कर्म करके निर्वाण भ्राप्त करने की अपेक्षा लोगों को 
यह मार्ग सरल जान पड़ा कि सन्दिरों में जाकर मूर्तियों की पूजा 
की जाय । इसी लिये नये हिन्दू धर्म की उन्नति हुई । 
राजपूर्तों के राज्य-हर्प के मरने के बाद दो-ढाई सौ 
-बर्षों तक, फेचल राजपूतों की सहायता से घस की उन्नति 
तो हुई ही, साथ ही राजपू्तों का शनः शन: उत्तरीय भारत पर 
अधिकार भी हो गया । उस समय के राजपूतों के प्रसिद्ध 
राज्य ये थे-- 
कन्नौज-परिहार-वंद-नवीं शताब्दी में कन्नौज परिहार 
वश के राजपूतो के हाथ में आया | इस वंश का मिहिर भोज 
नामक राजा बहुत प्रसिद्ध हुआ है । उसके पास एक विशाल सेना 
थी और उसका शासन-प्रवन्ध उत्तम था। संस्कृत का श्रसिद्ध 
कवि राजशेखर उसी के समय में हुआ था | पीछे से यह 
राज्य गदरवार वंशीय राजपूतों के हाथ में चला गया । प्रथ्वीराज 
का समकालीन राजा जयचन्द इसी वंश का था । 
बुन्देलखंह-चंदेल वंश-चन्देल धंश के राजपूर्तों का लग- 
भग तीन शताब्दियों तक उत्तरी भारतवप मे अच्छा प्रभाव रहा । 
इस वंश का कालिंजर में प्रसिद्ध गढ़ था । मुसलमानों की विजय 
तक ये लोग मध्य भारत में शासन करते रहे | इन लोगो ने कई 
सुन्दर महल और मंदिर वनवाये थे । 


नया हिल्दू घर्म ओर राजपूत &५ 


मालवॉ-प्रमर वंश--मालवा में प्रमर-वंशीय राजपूतों का 
राज्य था । ग्यारहवीं शताब्दी में यहाँ का राजा भोज बहुत प्रसिद्ध 
हुआ है जिसकी विजय की अनेक कथाएँ अब तक अचलित हैं । 
ओज बड़ा विद्या-प्रेमी था | धारा. नगरी उसकी राजधानी थी । 
दिल्ली-तोमर वंश--दिलछ्ली तोमर वंश के राजपूतों के 
अधीन थी । अनंगपाछ के समय में दिल्ली राज्य उन्नति पर था । 
तोमर-वंशीय राजाओं ने अनेक मंदिर ओर सुन्दर महल बन- 
वाये थे | पीछे से दिल्ली-राज्य चौहान-वंशीय राजपूतों के हाथ में 
चला गया । 
अजमेर-चौहान--चौहान वंश के राजा अजमेर में राज्य 
करते थे। इस वंश का राजा प्रथ्वीराज बड़ा प्रतापी . हुआ है। 
इसके चाचा विग्नहराज (विशालदेव) ने दिल्ली तोमरों से जीती थी । 
पृथ्वीराज रासो' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में उसका सविस्तर 
चर्णन है। यह भ्ंथ उसके द्रबारी कवि चंद बरदाई ने 
'लिखा था । 
मेवाड--सिसोदिया--सिसौद्या वंश की बाप्पा रावछ 
नासक एक वोर राजपूत ने स्थापना की थी । सिस्रौदिया व॑श के 
राजा आत्म-गौरव की रक्षा के लिये अब तक प्रसिद्ध हैं । 
विहार-बंगाल्ल-पाल और सेन वृंश--विहार में पाल 
वंश के राजपूतों का राज्य था ओर बंगाल में सेन वंश के राजपूत 
राज्य करते थे । 
राजपूती समभ्यता--हषे की झृत्यु से लेकर मुसलमानों 
की भारत-विजय तक भारत का अधिकांश भाग राजपूतों 
के अधिकार में रहा। राजपूत अद्वितीय वीर और साहसी 
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अवश्य थे, परन्तु एक दूसरे से मिलकर न रहते थे। इस 
कारण देश में अशान्ति और फूट फैली हुईं थी। राजपूतों 
के समय में पौराणिक धर्म की उन्नति हो रही थी और बोद्ध धर्म 
का बड़े वेग से पतन हो रहा था| संस्क्रत का प्रचार बढ़ रहा 
था। शिल्पकला भी उन्नत अवस्था में थी। राजपूत स्त्रियों में 
सती होने की प्रथा थी। इनमें आत्म-गौरव कूट-कूट कर भरा 
था। वे अपने सम्मान को रक्षा के लिये अपनो जान देने को 
हैबार रहती थीं | ये बड़ी पतिभक्ता तथा सुशीला होती थीं । ये 
अपने पति और पुत्रों को युद्ध करने में श्रोत्ताहित करती थीं । 
राजपूत विजित शत्रु पर उदारता दिखाते थे और शरणागत की 
रक्षा के लिये अपने प्राणों की बाजी छगा देते थे । 
अभ्यास 
नकुशा 

भारतवप का नकृशा खींच कर इस अध्याय में चर्णन किये हुए 
रामपत राज्य दिखलाओ । जहाँ-जहाँ जो वंश राज्य करता था, उस भाग 
में उसका नाम लिख दो । निम्नलिखित नगर भी दिखाओों--- 

जमेर, कन्नौज, चित्तौद़ और कालिजर | 
प्रश्न 

१, जो कुछ तुमने इस अध्याय में पढ़ा है, उसके विपय में नीचे कुछ बातें 

लियी है । इनमें से कुछ ग़छत हैं और कुछ ठीऊ ? बताओ कि कौन 

सी गत दें और कौन सी ठीक । ग़छ्त बातों को ठीक भी करो--- 

(क) याद से आनेवाली जातियों ने धीरेन्धीरे हिन्दू घ्म स्वीकार 

घर फमिया । 
(77) राजपुतों ने बौद्ध धर्म का विरोध किया । 


नया हिन्दू चर्म और राजपूत 8७ 


(ग) वे बड़े झ्ान्तित्रिय थे । 
(घ) राजपूत ख्त्रियों में सती होने की प्रथा थी । 
(ड) राजपूतों ने हिन्दू घम के प्रचार में ब्राह्मणों की सहायता की । 
(च) नये हिन्दू धम में मूर्तियों मौर अवतारों की पूजा होने लगी ॥ 
(छ) बाप्पा राव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की । 
(ज) राजपूत राजा परस्पर एकता से रहते थे ! 
२. राजपूर्तों की उत्पत्ति कैसे हुई ९ 
निश्चक्तिखित के विषय में क्या जानते हो ? 
(क) पुराण, 
(ख) राजा भोज और 
(ग) चन्द बरदाई का प्रृथ्चीराज रासो । 
समय की ल्ञाइन-- 


अब तक तुमने इतिहास में जो कुछ पढ़ा है, उसकी मोटी-“मोटी बादें 
समय की लाइन में दिखाई गई हैं। ऐसी ही छाइन तुस अपनी कापी में' 
खींचो और उसकी सद्दायता से सारे काम को दुहदरा जाओ । 
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अध्याय १३ 


दक्षिण का इतिहास 

अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है, वह उत्तरो भारत का वर्णन 
है। दक्षिणी भाग का वर्णन तुमने बहुत कम पढ़ा है। इसका 
कारण यह है कि विन्ध्याचल की पवेत-श्रेणियों ने देश को दो 
भागों में बाँट रकक्‍्खा है। जिन जातियों ने उत्तरी भारत को 
अपना कार्यक्षेत्र बनाया, वे विन्ध्याचल पर्वेत और उसके जंगलों 
के कारण दक्षिण की ओर न बढ़ सकीं। उस समय आजकल 
की तरह रेलें और मोटरें न थीं। इसीलिये वहाँ का इतिहास 
उत्तरी भारत के इतिहास से बिल्कुछ भिन्न ही रहा है । कभी-कभी 
कोई दिलचले राजा-मद्दाराज उधर चले अवश्य गये थे, लेकिन 
वास्तव में वहाँ के और यहाँ के इतिहास में है अन्तर ही । जो 
राजा दक्षिण की ओर गये उनमें समुद्रगुप्त और हर्ष का नाम 
तुम्हें याद होगा । हम इस अध्याय में तुम्हें दक्षिण का बृन्तान्त 
ही बतछावेंगे । 

आंध्र--दक्षिण का बहुत कम वृत्तान्त इतिहास में मिलता 
है। अशोक के राज्य का नकशा खींचते समय तुमने देखा होगा 
कि उस समय दक्षिण का बहुत सा भाग अशोक के साम्राज्य में 
सम्मिलित था । जब सौय्ये साम्राज्य क्षीण हो गया, तब एक नये 
'श ने, जिसका नाम आंध्र था, दक्षिण पर अपना अधिकार 
जमा लिया। लगभग साढ़े-चार शवाब्दियों तक दक्षिण में इन्हीं 
लोगों का राज्य रहा । 


१०० सारतच् का इतिहास 


पल्नच--आंध्र वंश का अन्त हो जाने पर पहव वंश का 
उठय हुआ । जिस समय समुद्रगुप्त ने दक्षिण को विजय किया 
था, उन दिनों पहच वंश के राजा कांची में राज्य करते थे | 
कांची को आजकल काजीवरम्‌ कहते हैं । 


चालुक्य वंश-पुलकेशिन द्वितीय-- दक्षिण में दूसरी 
शक्ति चालुक्य राजाओं ही की थी | छठी शताब्दी के मध्यकाल मे 
इन लोगों रा दक्षिण में राज्य स्थापित हुआ था। पहवों से इनकी 
कई वार लड़ाइयों हुई थी । चालछ॒क्य वंश के राजा राजपूत थे 
और हिन्द धर्म के पक्तपाती थे। इनकी राजधानी घातापी में थी 
जो आजकल बीजापुर जिले में है। राजा पुलफेशिन्‌ ह्वितीय, 
जिसने हमे को इराया था, इसी वंश का सम्राद्‌ू था। इसके 
शासन काल में चालुक्य राज्य बड़ी उन्नति पर था। चीनी यात्री 
हुआन च्वॉग इसके दरवार में भी गया था। इस राजा की धाक 
फारस तक थी। उसके द्रबार मे फारस के बादशाह ने अपना 
राजदूत भी भेजा था | चाल॒क्य वंश का कुछ समय बाद हास 
होना प्रारम्भ हो गया और इनके हाथ से पश्चिमी भाग निकल 
कर राष्ट्रकूट गजपूतो के हाथ में चला गया। कुछ दिनों बाद 
फिर चालछुक्य वंश की उन्नति हुई । 

पांड्य, चोल और चेर--छदूर दक्षिण में कई छोटे-छोटे 
तामिल राज्य थे। इसमें पांडय, चोल और चेर (या केरल ) 
अधिक प्रसिद्ध थे। ये तीनो राज्य व्यापार और कला-कौशल में 
बढ़े चतुर थे । इनका रोस, मिश्र आदि पश्चिम के देशो से व्या- 
पारिक सम्बन्ध था । दक्षिण में कला की भी अच्छी उन्नति हुई । 


| 
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दक्षिण की प्राचीन रियासतें 


१०२ भारतदष का इतिहास 


पहाड़ियों और गुफ़राओं में काट-काट फर बड़े सुन्दर मन्दिर और 
मूर्तियाँ बनायी गयीं । 

दक्षिण में राजपूत्त राज्य--जिस समय भारत को मुसल- 
मानों ने विजय किया था, उस समय तक वहाँ राजपूतों के कई 
राज्य स्थापित हो चुके थे। इनमें से होयशछ, यादव और 
काकतीय वंश अधिक असिद्ध थे । 


अभ्यास 


नकुशा 

भारतवर्ष का नकृशा खींच कर दक्षिणी भारत के थे राज्य यथा- 
स्थान दिखाओ जिनका हस अध्याय में वणेन किया गया है। कुछ प्रसिद्ध 
नगर भी दिखाओ | 
याद करो-- 

प्राचीन काल ही से दक्षिण में उत्तरी भारत की आय-सभ्यता की 
चर्चा फैली भौर इसी सभ्यता का फिर प्रचार हुआ। यहाँ तक कि 
लगभग आठवीं शताब्दी में सभ्यता को देखते हुए उत्तरी और दक्षिणी 
भारत में छुछ अन्तर न माल्स देता था । हन दिनों में दक्षिण की बडी 
उद्चति हुई । 

ब्यापार की यह दशा थी कि विदेशों से व्यापारी जहाजों में आकर 
ध्यापार करते थे । पूर्वी भाग में चीन के व्यापारी आकर भारत से व्यापार 
करते थे भौर पद्चनिमी भाग के मिश्र, यूनान और रोम के व्यापारी आय! 
करते थे । 

इस युग में कलछा-कौशल की भी अच्छी उन्नति हुई । भिन्नन्मिन्न 
प्रकार वी मूत्तियाँ बनती थीं। सलोरा भौर अजन्ता की गुफा्भों को कांट- 
हाट कर संदिर और मूर्तियाँ बनायी गयीं। 

विद्या ही काफी उन्नति हुई । 
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प्रश्न 

« दक्षिण के आन्ध्र राज्य के विषय में क्या जानते हो ? 

- चाहुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी ? पुरकेशिन्‌ द्वितीय के विषय 
मे क्या जानते हो ? उस समय उत्तरी भारत में कौन राज्य करता 
था ? चालुक्य वंश पर किस चंश ने विजय आाप्त की थी ? 

« सुदूर दक्षिण के राज्यों का संक्षेप में वर्णन करो । 


अध्ययय १४ 


नया हिन्दू धम और इस्लाम 

तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है, वह सब हिन्दुओं के विषय 
में पढ़ा हैं। जितनी जातियाँ बाहर से आती रहीं, वे सब हिन्दुओं 
में मिल-जुल कर हिन्दू वन गयीं । बहुत काल तक यही अवस्था 
रही । कहा जाता है कि वेदों की रचना सचसे पहले ईसा के 
तीन हजार वर्ष पूर्व हुई थी, अधीत्‌ अबसे लगभग ५००० वर्ष 
पूर्व | इस काल से लेकर राजपूतों के समय तक जितनो जातियाँ 
भारत मे आयी, उन्होने यहाँ आकर फेवल हिन्दू धर्म स्वोकार किया 
ओर थे उनकी द्वी जात-पाँव में सम्मिलित हो गयीं । अब राज- 
पृत्तों के समय में एक नयी जाति भारतवर्ष में आती है ओर एक 
नया धर्म अपने साथ लाती है। इस जाति ने प्राचीन आक्रमण- 
कारी जातियो की भाँति हिन्दू धर्म स्वोकार नहीं क्रिया और ये 
लोग हिन्दुओं में सम्मिलित नहीं हुए | ये मुसलमान थे । वास्तव 
मे मुसलमान जाति कोई विशेष जाति नहीं है । एशिया भर की 
वे सारी जातियाँ जिन्‍्होने इस्ज्ञाम घमम स्वीकार कर लिया, सुसल- 
मान के नाम से पुकारी जाती हैं। सातवी शताब्दी इसवी से 
लेकर पन्द्रहवी शताब्दी इसवी तक इस धर्म ने ऐसी उन्नति की 
कि पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में गंगा के किनारे और चीन 
नक इस्छाम का ही डंका वजा। देश के देश और जातियाँ की 
जानियाँ मुसलमान हो गयीं । यह तुम संक्षेप में पहले ही पढ़ चुके 
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हो कि हमारे देश में हिन्दुओं के अतिरिक्त मुसलमानों की संख्या 
भी अच्छी है; अथौत्‌ भारतवर्ष की कुल जन-संख्या ३५ करोड़ है 
जिसमें से हिन्दू लगभग २३ करोड़ के हैं और मुसलमान लगभग 
४ करोड़ । इस प्रकार हिन्दुओं के बाद जिन छोग ने भारतीय 
इतिहास बनाया है, वे मुसलमान हैं । उनका इतिहास छगभ्ग 
११ शताब्दियों को अपने गर्भ में लिये हुए है । नीचे की समय 
| की लाइन से तुम इन दोनों जातियों 
३००० ३० ५१० के ऐतिहासिक कार का अनुमान कर 

न सकते हो । 
इस्लास-“जिस समय ब्राह्मण नये 
हिन्दू धर्म के फेलाने में लगे थे और एक 
श इश्वरीय प्राकृतिक शक्ति की आराधना के 
स्थान में अनेक देवी-देवताओं और अब- 
तारों की पूजा का प्रचार हो रहा था, उन्हीं 


२०५०० 


१5०० 


लक दिनों अरब मे एक महान्‌ आत्मा का 

| ईसा का जन्म 7 *में हुआ जिसने इस बात पर जोर दिया 

कि खुदा (ईश्वर) एक है और उसके साथ 

थ कोई दूसरा सम्मिलित नहीं। उसी की 
53 | 

4 | “०००६० उपासना करना भ्रत्येक प्राणी का घ्म है। 

् इश्वर की दृष्टि में प्रत्येक मनुष्य बराबर है । 

अंग्रेज | वर्तमान काछ रे जोटा-बढ़ा नहीं । मनुष्य मात्र भाई 


भाई है । इन शिक्षाओं ने अरब निवा- 
सियों में बिल्कुल परिवतेन कर दिया। जहाँ पहले बे मूर्त्ति- 
पूजक थे, वहाँ कट्टर इश्वर की उपासना करनेवाले बन गये। 


१०६ भारतवर्ष का इतिद्ाल* - 


जहाँ छोटी-छोटी बातों पर परस्पर लड़ा-भिड़ा करते थे, वहाँ 
अब एकता के सूत्र में बँध गये ओर उन्होंने बीड़ा उठाया कि 
इन शिक्षाओं को, जिन्हे 'इस्लास” कहते है, सारे संसार में 
फेलावबेंगे | अब तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि इस्लाम की 
शिक्षाएँ, जो इस्लाम धर्म के प्रवततक हज्तरत मुहस्पद साहब 
नदी थी, उन शिक्षाओ स कितनी भिन्न थीं, जिनका उस 
समय भारतवर्ष में प्रचार हो रहा था । इस्लाम के माननेवाले 
'ुसलमान' , कहलाते हैं और उनके घर्म की शिक्षाएँ उनकी 
पवित्र धार्मिक पुस्तक कुरान मे पढ़ने को मिलती हैं। हिन्दुओ की 
उस समय की शिक्षाएँ पुराणों में लिखी हैं । 


अभ्यास 

याद करो 

इस्लाम के प्रवत्तक हज़रत म्ुहम्मठ साहब थे। ये अरब देश के मक्का 
नगर में पेदा हुए थे । अरब के अशिक्षित भोर असभ्य लोगों को उन्होंने 
उंच्चर की पूजा को शिक्षा दी। प्रारम्भ में छोगों ने उनका विरोध किया 
जिसके कारण उन्हें मक्का छोड़ कर मदीने जाना पढ़ा । एक जगह को 
छोड़ कर दूसरी जगद्द जाने को अरबी भाषा में 'हिज़रत” कहते हैं । यह 
हिजरत हजरत सुहसम्मद साहव ने सन्‌ ६२२ ई० में की थी | मुसलमानों 
का संवत्‌ इसी घटना से प्रारस्भ होता हैं और हिजरी कहलाता है । 

कुरान शरोफ-यह मुसलमानों की पविन्न पुस्तक है। उनका विश्वास 
डर कि यद्द पुम्तक इंश्वर की भोर से हज्ञरत मुहम्मद साहब पर ईश्वरीय 
ज्ञान के रूप में मबतरित हुईं थी । इसको शिक्षाओं को मानना और उनका 
पालन करना भत्येक मुसऊमान का धार्मिक कर्त्तष्य है। इज़रत मुहम्मद 
'रसल्ल-अरल्ा (ईइचरीय दूत) कहलाते है । रसूल का अर्थ है---भेजे हुए 
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या दूत । सुसछमानों का विश्वास है कि हज़रत सुहम्मद साहब इंश्वर को 
ओर से भेजे गये थे जिसमें वे भटकते हुए लोगों को सन्मार्ग पर छावें । 

पुराण--नये हिन्दू धर्म की पविन्न पुस्तक पुराण कहलाती हैं । 
ये संख्या में १८ हैं और इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, प्रढच, मनु आदि' 
महापुरुषों एवं अबवतारों आदि की कथाएँ दी हैं। हिन्हुओं की इनमें! 
श्रद्धा है । 


प्रश्न 
4. वेद, पुराण और कुरान इन तीनों की शिक्षाओं में क्या अन्तर है ९' 
संक्षेप में वर्णन करो । 
. २, कुरान की शिक्षाएँ महात्मा चुद्ध की शिक्षाओं के कितने सौ बरस 
बाद दी गई ? 
३. एशिया के किन-किन भागों में इन दोनों शिक्षाओं का अधिक प्रचार' 
रहा ? प्रत्येक के विषय में अछूग-अछूग संक्षेप में बताओ । 


४, कुरान की शिक्षाएँ किस नाम से पुकारी जाती हैं ? उसके अनुयायी 
क्या कहलाते हैं ९ 


५. आजकछ कौन सा सन्‌ हिजरी है ? क्‍या यह सन्‌ हिजरी सन 


इंसवी में से ६९२ बरस घटा देने से ठीक निकर आता है ? यदि. 
नहीं तो क्‍या कारण है ? 


११० भारतवर्ष का इतिहास 


लगभग १७ बार भारत पर आक्रमण किया । हर बार वह बढ़ी 
भारी सेना लेकर आता था ओर किसी न किसी हिन्दू राजा को 
परास्त करके और अतुल धन-राशि लेकर अपनी राजधानी ग़ज़नी 
को लौट जाता था । वह मूर्ति-पूजा का विरोधी था, अतएवं उसने 
हिन्दुओं के अनेक मन्दिरों को नष्ट किया । पंजाब के राजा जयपाल 
के साथ उसके पिता के समय से ही वैर चछा आता था । महमूद 
ने उसके बेटे अन॑गपाल को परास्त किया और नगरकोट 
यानेश्वर, कन्नौज, मथुरा और कार्लिजर आदि नगरो पर 
भी चढ़ाई की । इन नगरों से महमूद के हाथ अपार घन छगा । 
सोमनाथ पर चढाई-महमूद ग़ज़नवी का सब से असिद्ध 
आक्रमण सोमनाथ के मन्दिर पर सन्‌ १०२५ इ० में हुआ । 
उस समय यह मन्दिर अपनो अद्वितीय शोभा के छिए दूर-दूर तक 
विख्यात था | तीन हज़ार से भी अधिक गाँव इससे लगे हुए 
थे | पर वहाँ तक पहुँचने के लिये सैकड़ों मील का टुर्गंस और 
रेतीला मांग ते करना पड़ता था । महमूद ने इस आक्रमण की 
विशेष तेयारियाँ कीं और रास्ते के सारे कष्ट मेलता हुआ 
अन्त में वह यहाँ पहुँच दी गया । देखता क्या है कि बहुत से 
छजपूत राजा सेना लेकर सन्दिर को रक्षा के लिए आये हुए 
हैं । .लगातार तीन दिन तक हिन्दू और मुसलमान सेनाओ में 
बड़ी घमासान लड़ाई हुई । अन्त में हिन्दुओं की हार हुई और 
महपृद ने मन्दिर में श्रवेश किया । मन्दिर की अपूर्व छटा और 
उसमे लगे हुए असंख्य अमृल्य रत्न देख कर वह चकित रह 
गया । फिर क्‍या था ! वह मन्दिर पर दृट पड़ा और अपार 
सम्पत्ति उसके हाथ लगी जिस लेकर वह ग़ज्षनी को लौट गया ! 
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२१२ भारतवप्प का दइृतिहरख 


महमूद के आक्रमणों का उद्देश-जो कुछ तुसने ऊपर 
पढ़ा, उससे तुम्हें यह विदित हो गया होगा कि महमूद ग्रद्ननवी 
किस उद्देश से आक्रमण करता था। एक तो यह कि अपार 
धन-सम्पत्ति उसके हाथ लगे ओर दूसरे यह कि इस्लाम धर्म का 
सिक्धा बैंठे । धार्मिक जोश ओर घन का लालच, दोनों ने मिल- 
कर उसे इस वात पर तैयार कर दिया था कि मुझे चाहे कितने 
ही कष्ट उठाने पड़े, मे भारत के धनी नगरों और मन्दिरों पर 
आक्रमण किये विना न रहूँगा । अतः वह बड़ी भारी आँधी के 
समान आता था, छटता था, नष्ट करता था और जो धन इस 
प्रकार प्राप्त होता था, उसे लेकर अपने दश को वापस चला जाता 
था। उसने येह उद्योग नहीं किया कि स्थायी रूप से किसी 
साम्राज्य की स्थापता करे और सच पूछो तो उसमें शासन- 
करने की योग्यता न थी तो भी उसने इतना अवश्य किया 
कि पंजाब को गजनी राज्य का एक प्रान्त वना लिया । 
उसके आक्रमणों का प्रभाव भारतवप पर यदि कुछ हुआ तो 
यही हुआ कि वह उस शक्तिहीन और निबछ कर गया और 
मुसलमानो के लिये यहाँ आने और राज्य स्थापित करने का मार्ग 
खोल गया [कक 

उसका चरित्र और मृत्यु-महमूद असाधारण बीर और 
योद्धा था। उसने अनेक बार मरु-भूमि में अपने शझ्लुओं को 
परात्त किया था | गज़नी उसकी जन्मभूमि थी और ग्रजनी को 


6 किनन्‍्ही किन्ही विद्वानों की सम्मति है कि महमूद ने भारत पर 
राननीतिक स्वाथ के लिये आक्रमण किये थे । 





4. है 


पं 


रू जीप 





सोमनाथ का मंदिर 
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ही उसने छूट के माल से शोभायुक्त नगर बनाया । उसको काव्य 
और दूसरी कछाओं से भी प्रेम था। उसके दरबार में बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ रहते थे । फिरदौसी, जिसने फ्रारसी का प्सिद्ध ग्न्थ 
शाहनामा लिखा है, उसके दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ग़ज़नी 
में उसने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना करायी । वह विद्वानों 
को अच्छा वेतन देकर उन्हें आश्रय प्रदान करता था; किन्तु 
साथ ही साथ वह लालची भी बड़ा था। फ़िरदौसी के साथ 
उसका छारूच से भरा बतोव इतिहास में प्रसिद्ध ही है । , 

गज़नवी वंश का पतन-सन्‌ १०३० ई० में महमूद की 
सृत्यु हो गयी । उसके उत्तराधिकारी निबेल और उत्साहहीन थे । 
उनमें से कोई ऐसा योग्य न हुआ जो उसके पीछे उसके इतने 
बड़े साम्राज्य को सेंभाठ सकता। धीरे-धीरे ग़ज़नवी वंश का 
पतन हो गया | 

अस्यास 


नकृशा 


6 हैं समें श्र | # 
भारतवष का नकुशा खींच कर उसमें थे स्थान दिखछाओ जिन पर 
महमूद ग़ज़नवी ने आक्रमण किया था। अफगानिस्तान का नगर ग़ज़नी 
भी दिखाओ | 


याद करो-- 
खत्लीफा--हज़रत मुहम्मद की झत्यु के पश्चात्‌ सुसलूमानों का 
धार्मिक नेता खलीफा के नाम से प्रसिद्ध हुआ | मुसलमानी साम्राज्य 
का प्रधान भी वही था । उसी की जाज्ञा से सुसलमानी सेनाएँ देश-विदेश्ञों 
में आक्रमण करने के लिये गईं थीं। सुसछमान ख़छीफ़ा को मुहम्प्रद्‌ का 
प्रतिनिधि समझते थे। पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबू बक्र थे । 
ढ़ 


११४ भारतच्॒ष का इतिहास 


सोमनाथध--ऊाठियावाह मे दुक्षिण'पश्चिमीय सम्लुद्वन्तट पर स्थित 
था। यहाँ शिवजी का बढ़ा विशाल भौर सुन्दर मन्दिर था। उस समय 
समस्त भारत से इसके समान और कोई मन्दिर धनी न था। इसमें एक 
एज़ार पुजारो थे और ५०० नतेक्ियाँ। भारत के प्रत्येक प्रान्त से आये 
हुए यात्रियों को सूँड़ने के लिये मन्दिर में ३०० नाई रहते थे । मन्दिर के 
घंटे सोने के बने हुए थे भोर कहते हैं कि वे तौछ में २०० मन थे । मूर्ति 
के स्नान के लिए प्रतिदिन १००० मील की दूरी से गंगा-जल आता था। 

तिथियाँ 

सन्‌ ७१२ ई०--सिन्व पर अरबों का आक्रमण । 

सन्‌ ५०२५ ई०--सोमनाथ के मन्द्रि पर महमूद का आक्रमण ॥ 

सन्‌ १०३० ई०--महमूद की झूत्यु । 
चिन्न-चर्चा-- 

इस अध्याय में सोमनाथ के सन्दिर का चित्र दिया हुआ है । इसी 
को महमूद ने नष्ट करने की चेष्टा की थी। अब यह दूटी-फूटी अवस्था में 
है। प्राचीन काल में इसकी शोभा देखने योग्य थी । उप्त काल के खंडहरों 
से इस बात का पता चलता है। इपके पाप्त ही रानी भहस्याबाई ने 
एक नया सन्दिर बनवा दिया है । 

प्रश्त 

3. नीचे कुछ बातें लिखी है। इनमें से कुछ ठीक हैं और कुछ ग़लत | 
पताओों कि कौनसी ठीक हैं भोर कोनछ्ी नहीं । ग़रुत धा्तों को ठीक 
भी करो। 
( क ) जरव के निवासियों का सर्वप्रथम आक्रमण सिन्व पर हुआ । 
( ख) यह जाक्रमण खलीफा की आज्ञा के वियद्ध हुआ था | 
(ग ) सुहम्मद त्रिन कसिम ने अनेक हिन्दू मन्दिरों को नष्ट फिया । 
(घ ) सुवुक्तमीन को जयपाल ने हरा दिया । 
(८) मह्मद ग़ज़नयी लालची था 
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( व ) सोमनाथ के सन्दिर के लिये आयी हुईं राजपूत सेना की हार हुईं । 

(छ ) महमूद के उत्तराधिकारियों ने महमूद की भाँति भारत पर अनेक 

आक्रमण करके अपने सम्राज्य का विस्तार किया । 

(ज ) महसप्ुद ने पंज्ञाब को ग़ज़नी राज्य का एक प्रान्त बना लिया । 

२, महमूद के आक्रमणों के चार उद्देश यहाँ दिये हुए हैं, पर इनमें 
ठोक दो ही हैं। उन्हें छाँट कर बताभो । 

( क ) भारत में जाकर बसने की इच्छा । 
(ख) इस्लाम का प्रचार | 

(ग) विशाल साम्राज्य की स्थापना । 
(घ ) घन का छारुच | 

३. महमूद के आक्रमणों का भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा ९ संक्षेप 
में बताभो । 

9. कठपना करो कि तुम महमूद ग़ज़नची की सेना के एक सिपाही थे । 
गृज़नी से ही चछकर सोमनाथ के मन्द्रि के आक्रमण का वर्णन 
इस ढंग से करो जैसे तुमने ये सारी बातें अपनी आँखों से देखी हों । 
मांग के कश्टों का सी संक्षेप में वर्णन करो । 

७, फिरदौसी के विषय में क्या जानते हो ? इसके और महमूद ग़ज़नवी 
के विषय सें एक कहानी पसिद्ध है। यदि तुम्हें यह मालूम 
हो तो बताभो। 


अध्याय १६ 


राजपूती राज्य का अन्त और छुसलमानी 
शासन का आरम्भ 


महमूद गजनवी की मृत्यु के वाद बारहवी शताब्दी के अन्त 
तक मुप्तलमानों का कोई आक्रमण नही हुआ। इन डेढू सो वर्षों में 
गजनी के निर्वल राज्य का अधिकार भारत के पश्चिमी भाग 
पर रहा । शेप भारत मे राजपूतो का जोर था। अगर तुम 
१२वें अध्याय को फिर से पढ़ों तो तुम्हें ज्ञात होगा कि 
राजपूतो के भिन्न-भिन्न वंशों ने उत्तरी भारत में कहाँ-कहाँ 
अपने राज्य स्थापित किये थे। अब्र यदि तुम उस काल के 
भारतवर्ष के नकशे को देखो तो तुम्हे माल््म होगा कि दिल्ली 
में तोमर ओर अजमेर मे चौहान वंशीय राजपूतों का राज्य 
था। आगरे से लेकर कदाचित्‌ विहार की सीमा तक कन्नौज 
के गहरवारों का राज्य था। इससे आगे बंगाल में सेन वंश 
के शासक राज्य करते थे | चन्देल राजपूत वुन्देलखंड में थे । 
परमारों का राज्य ग्रालवा में था | गुजरात में सोलंकीचालक्य 
वंश के राजपृतों की तूती बोल रही थी । यह तो हुआ भारत का 
संक्षिप्त वर्णन । उधर ग़ज़नी की क्‍या दशा थी १ ग़ज़नवी वंश का 
हास हो रहा था। ग़जनी की तरह अफगानिस्तान में ग़ोर 
नामक एक स्थान था । यह पहले ग्रजजनी राज्य के ही अधीन था; 
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यर समय के परिवर्तन के कारण जब ग्ज्ञनी की शक्ति क्षीण 
हो चली तो गोर-निवासियों ने विद्रोह किया और बारहवीं शताब्दी 
के अन्तिम काल में गोर के सुल्तान ने गृज्ञनी को परास्त किया 
ओर अपने भतीजे शहाबुद्दीन को वहाँ का शासक नियुक्त कर 
दियां । यह इतिहास में म्ुहम्भद गोरी के नाम से विख्यात है । 
गोरी ने भी महमूद ग़ज़नी की भाँति भारतवर्ष पर आक्रमण 
करना प्रारम्भ कर दिया | 
हम्पद गोरी के आक्रमण-उसने पहले तो भारत के 
डत्तर-पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया ओर भारत में गृज़नी की 
रही-सही शक्ति को पूणुतया नष्ट कर दिया । इस प्रकार पंजाब 
ओर सिनन्‍्ध पर उसका अधिकार हो गया। अब उसका ध्यान 
राजपूतों की ओर गया । पहले उसने गुजरात पर चढ़ाई की, 
पर वहाँ वह हार गया। अब दिल्‍ली, अजमेर ओर कन्नौज 
की बारी आई | 
दिल्‍ली ओर कन्नौज-दिलली और अजमेर में चौहान 
“राजा राय पिथौरा ( एथ्बीराज ) शासन करता था और कन्नौज 
में गहरवार-वशीय राजा जयचन्द राज्य कर रहा था । तुमने 
ह पढ़ छिया है कि जयचन्द्‌ की लड़की संयोगिता के स्वयंवर 
के मामले में इन दोनों में केसी शत्रुता हो गई थी । हर एक दूसरे 
के नाश की इच्छा करता था | 
शहाबुद्दीन गोरी ने सन्‌ ११९१ ई० में प्रथ्वीराज पर चढ़ाई 
की । थानेश्वर के निकट तराई के मैदान में दोनों सेनाओं में 
युद्ध हुआ । राजपूत लोग बड़ी वीरता से छड्ढे। इस युद्ध में मुसल- 


न्‍-_- 
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मानों को हार हुई। शहाबुद्दीन के एक नौकर ने इस युद्ध मे 
वड़ी स्वामि-भक्ति दिखाई । जिस समय मुहम्मद ग्रोरी घायछ हो 
कर अचेत अवस्था से गिरना ही चाहता था, उस समय वह उसे 
मेदान से भगाकर ले गया । 
हस्मद्‌ गोरी को अपनी इस हार पर बड़ा दुःख हुआ।,परंतु. 
उसने हिम्मत न हारी । अपनी राजधानो में पहुँच कर उसने 
अपनी सेना के सिपाहियों और अफसरों के मुँह पर घोड़ों के 
तोबढ़े लटकवा दिये । इससे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई अगले वर्ष 
उसने बड़ी तेयारी के साथ फिर प्रथ्वीराज पर हमला किया। 
लड़ाई फिर उसी मेदान में हुई। तेज़ मुसलमान घुड़सवारों के 
सामने पृथ्वीराज के द्वथियों ओर पैदल सैनिकों की कुछ न 
चली । इस वार पृथ्वीराज की हार हुई और वह मारा 


का । दिल्ली और अजमेर पर मुहम्मद ग्रोरी का अधिकार 
गया । 


पृथ्वीराज की हार से सारे देश में तहलका सच गया । वह 
बहुत सूरमा राजा था। महोबा और गुजरात आदि के राजा 
उसका लोहा मानते थे । उसे परास्त करके मुहम्मद गोरी ने सन्‌ 
११५४ ई० में कन्नौज के राजा जयचन्द्‌ पर चढ़ाई की | जयचन्द्‌ 
भी जी तोड़ कर लड़ा और उसने गोरी के छक्के छुड़ा दिये। पर 
विजय उसके भाग्य में न थी । शत्रु की सेना का एक तीर जय- 
चन्द्‌ की आँख में आकर लगा, जिसके लगते ही वह्‌ गिर पड़ा 
ओर सेना तितर-बितर हो गई । गोरी की विजय हुई और उसकीः 
धाक चनारस तक बैठ गई । 
मुहम्मद गारी की वापसी ओर शेप भारत की जीत- 
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ग़ोरी केवल छूट-मार ही के लिये भारत में न आया था, वरन्‌ 
यहाँ दृढ़ साम्राज्य स्थापित करने की उसकी हार्दिक अमिलाषा 
थी । जब पखाब से लेकर विहार तक उसने अधिकांश उत्तरी 
भारत जीत कर अपने अधिकार में कर लिया, तब वह अपने 
देश को लौट गया और अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक पर 
शासन का भार छोड़ गया। दिल्ली पर अधिकार करके ऐबक 
आगे बढ़ा। पू्व में इधर बनारस तक सारादेश और ग्वालियर 
तथा अन्हिलवाड़ा (गुजरात) आदि को जीत कर उसने अपने 
अधिकार में कर लिया । उसके सरदार इर्त्यारुद्दीन मुहम्पद 
खिलजी ने सन्‌ ११९७ ई० में पहले अवध और विहार को 
जीता । विहार में बड़ा भीषण रक्त-पात हुआ और जो कुछ बोद 
सभ्यता नालन्द के पुस्तकालय और मठों में शेष थी, वह नष्ट कर 
दी गयी । इसके बाद सेन राजाओं से छड़कर उसने बंगाल को 
सरलतापूर्वेंक अपने अधिकार में कर लिया (११९९ ई०) और 
उनकी राजधानी नदियां को अपने अधीन कर लिया। सन्‌ १२०३ 
३० में बुन्देलखंड के चन्देल राजा ने अपना देश कुतुबुद्दीन को 
समर्पित कर दिया । 

गोरी की मृत्यु-सन्‌ १२०५ ई० में पल्ञाब में खोखर 
जाति के लोगों ने विद्रोह किया । मुहम्मद गोरी विद्रोहियों को 
दंड देने के उद्देश्य से भारत में आया | खोखर बुरी तरह मारे 
गये, किन्तु जब ग्रोरी वापस जा रहा था, तब मार्ग में एक रात 
को उसके डेरे में खोखरों की सहायता से एक युवक घुस गया, 
जिसने उसे मार डाला ( १२०६ ई० )। 
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अश्यास 
नकुशा 

मुहम्मठ गोरी के भाक्रमण के समय भारतवप में जो मिन्न्मिन्न 
राग्य थे, उन्हें एक नकशे में दिखाओ | इनमें से जो-जो राज्य जिस-जिस 
सन्‌ में सुहम्मद गोरो या उसके सरदारों द्वर( उसकी मस॒त्यु (१२०६ ई०) 
तक विजय कर लिये गये थे, उन-उन पर विशेष प्रकार का रंग कर दो; 
भौर वह सन्‌ भी लिख दो, जब वह जीत कर सुसलमानी राज्य में 
मिलाया गया । 

इसमें निग्नलिखित स्थान भी दिखाओ--- 

दिल्‍ली, कन्नौण, तराई, बनारस, ग्वालियर, अन्हिलवाड़ा, नदिया । 
याद करो-- 

कुतुवुद्दोन ऐवक--ारस्म में सुहम्मद गोरी का गुछाम था । 
इसके गुणों पर सुग्ध होकर मुहम्मद इस पर विशेष कृपा-दृष्टि रखने छूगा । 
धीरे धीरे इसने आश्चर्यजनक उन्नति की । जब मुहम्मद ग़ोरी ने भारत 
पर भाक्रमण किया था तब यह भी उसके साथ आया था और इसने 
जपनी योग्यता ओर वीरता का परिचय दिय्रा था। इसकी दस स्वामि- 
भक्ति भीर सच्चो सेवा से प्रसच्च होकर सुल्तान इसे अपने जीते हुए प्रांतों 
पर शाप्तन करने के ल्यिं छोड गया था । 

तिथियाँ 

सन्‌ ११९२ ई०---तराई की दूसरी लऊड्डाई; एथ्वीराज की हार । 

सन्‌ १६९४ ई०--ऊन्नौज्ञ के राजा जयचन्द का पराजय । 

सन्‌ १२०६ ई०--सुदम्मद गोरी की झऋत्यु । 

प्रश्त 


३. सुहस्मद गोरी धौर महमूद ग़ज़नवी के आक्रमणों के उद्देशों में क्या 
अन्तर था ? 


राजपूतोी राज्य का अन्त १२१ 


तराई की पहली छड़ाई का क्या परिणाम हुआ १ इसका मुहम्मद 
गोरी पर क्‍या प्रभाव पड़ा ९ 

तराईं की दूसरी लड़ाई का भारत के इतिहास में क्या महत्त्व है ? 
क्या तुम बतछा सकते हो कि तराई का मैदान लड्डाई के विचार से 
क्यों इतने अच्छे मौके का था ? क्या और भी कोई लड़ाई इससे 
पहले इस मेदान में हो चुकी थी ? 

मुहस्मद ग़ोरी जब अपने देश को छोटा, तब यहाँ के शासन का भार 
झिसे सॉंप गया था ? उसने किस प्रकार अन्य प्रान्तों को जीत कर 
सुसलमानी राज्य में मिलाया ? इसका संक्षेप में वर्णन करो । 
मुहम्मद ग़ोरी की झत्यु कैसे हुई ? 


अध्याय १९७ 


दिल्ली की सल्तनत--ग़ुलाम चंदा 
( १२०६--९० ० ) 


मुसलछमानी शासन ओर दिल्ली--उहम्मद ग्रोरी का कोई 
लड़का नहीं था जो उसके पीछे बादशाह होता और उसके कर्म- 
चारियों या सूवेदारों को अपने अधीन रखता । प्रत्येक कर्मचारी 
अपने-अपने प्रान्त का शासक वन बैठा, किन्तु कुतुबुद्दीन उन 
सब में सब से अधिक चतुर था | उसका शासन दिल्ली और उसके 
आस-पास के देश पर था। दिल्ली ऐसी जगह स्थित है कि वहाँ 
से एक दी शासक समस्त उत्तरी भारत पर बड़ी सुगमता से 
अपना प्रभाव और दबदवा बनाये रख सकता है; उत्तर- 
पश्चिम की ओर से होनेवाले आक्रमणो की सूचना उसे शीघ्र 
मिल सकती है और वह आप्ानी से उनका सामना करने की 
तेयारी कर सकता है । उधर गंगा-यमुुना का उपजाऊ मैदान हर 
समय उसकी आज्ञा में रह सकता है, क्‍योंकि यहाँ न कोई पवत- 
श्रेणी है और न कोई दुर्गेभ जंगल या नदी । दक्षिण की ओर 
राजपूताने के राजे-महाराजे विना किसी कठिनाई के वश से किये 
जा सकते हैं। कुतुबुद्दीन ने यह सब देख कर ही दिल्ली को 
भपनी राजधानी वनाया। मुसलमानी काल में दिल्ली मे ही अधिकतर 
शासन का केन्द्र रहा | झुतुचुद्दीन दिल्ली के वादशाहो में सबसे पहला 
था ओर उसक उत्तराधिकारी सन्‌ १२९० ई० तक शासन करते रहे। 

गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐवक--इस वंश के बादशाह 
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दिल्ली की सलत्तनत-गुलाम वंश १२३ 


“गुलाम बादशाहों के नाम से प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ऐबक मुहस्मद्‌ 
ग़ोरी का गुलाम था । ये छोग तुर्की नस्ल के थे । चूँकि ये लोग 
अपने को “पघुल्तान # कहते थे; इसी लिये दिल्ली-साम्राज्य जिस- 
की स्थापना सन्‌ १२०६३० में हुई “दिल्ली सल्तनत” कह- 
लाता है । इस सुल्तान का नाम दिल्ली की सुप्रसिद्ध कुतुब की 
खाट के साथ आज तक श्रसिद्ध है। इस मीनार को उसने 
रूवाजा कुतुबुद्दीन की यादगार में बनवाना प्रारम्भ किया था; 
और इसके पास ही प्रसिद्ध मस्जिद भी बनवाई जिसमें हिन्दुओं 
के मन्दिरों के पत्थर, जिन्हें कुतुबुद्दीन न तुड़वा दिया था, लगे 
हुए हैं । कुतुबुद्दीन अपनी उदारता के छिये विख्यात है । यद्यपि 
उसका व्यवहार हिन्दुओं के साथ प्रशंसनीय न था, तो भी 
सब बातों का विचार करते हुए प्रजा उससे प्रसन्न थी। सन्‌ 
१२१० ई० में लाहोर में चोगान खेलते समय घोड़े से गिरने के 
कारण उसकी मृत्यु हो गई । 
आराम शाह--झतुबुद्दोन की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका छड़का 
आराम शाह गद्दी पर बैठा । यह अयोग्य और निबल था । 
इसने केवल एक वर्ष तक राज्य किया । कुतुबुद्दीन के दामाद 
इल्तु तमिश ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वय सुल्तान बन बैठा। 
“हल्तुतुमिश--इल्तुतमिश बड़ा योग्य तथा पराक्रमी शासक 
था। उसे कुतुबुद्दीन ने मोल लिया था। कहते हैं कि जब बह छोटा 
था तो एक दिन उसे पैसे देकर बाज़ार से अंगूर छाने के लिये 
भेजा गया । रास्ते में पेसे कहीं गिर पड़े। वह रोने लगा । इतने में 
& सुल्तान अरबी में सम्राट को कहते हैं । 


२२७ भारतबष का इतिद्दास 


एक फकीर उसके पास आया और उसे पेसे देकर बोला--“जब 
तुम्दारे पाघ धन और राज्य हो जाय तब फक्कीरों और साधुओ 
का आदर करना मत भूल जाना ।? इल्तुतमिश ने सुल्तान होने 
पर इस प्रतिज्ञा को आजन्म निभाया। उसे अपने जीवन में अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । बंगारू, क्षिष और पंजाब के 
अन्य मुसलमान सरदारों से युद्ध करने में उसका बहुत सा समय 
त्रीता । धीरे-धीरे इन सब्र को उसने अपने वश मे कर छिया। 
राजपूतान के रणथम्भोर का किला लेने में उसे तीन व 
लगे थे। उसने क्ुतुबु मीनार को पूरा कराया | उन दिनों 
एशिया से मंगोलों ने बड़ा उपद्रव सचा रखा था । इसके सरदार 
चंगेज़ खाँ ने भारत पर भी अक्रमण करने का बिचार किया | 
नौसाग्यवश देश को कठिन गर्सी से घबड़ाकर चंगेज़ खाँ सिंध 
नदी तक आ कर ही लौट गया । इप्त प्रकार देश पर एक घोर 
विपत्ति आने से बची | सन्‌ १२३६ ई० में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। 
रज़िया वेगप--इर्तुतमिश के पुत्रों मे से कोई भी राज 
सचालन के योग्य न था। उसका लड़का कुमु॒द्दीन कुछ दिनो 
के लिये गद्दी पर बैठा, परन्तु बह बिल्कुल अयोग्य निकला। उसने 
राजकोप का द्रव्य जन्‍्धाधघुन्ध छुटाया । वह हाथी पर बैठ कर 
दिल्ली के बाजारों में सोने के सिक्कों को चरिखेर दिया करता था। 
यह दशा देखकर राजगद्दी उप्तकी वहन र॒ज़िया को दी गई । 
रक्षिया में वे सब्र गुण वतमान थे जिनका उसके भाइयों मे 
अभात्र था | अपने पिता के शासन-काल में भी वह कई बार राज- 
'काज्ञ सेभाल चुकी थी । रज़िया मदाने कपड़े पहन कर खुले मुँह 


दिल्लो को सत्तनत-गुलाम घेश १२४. 


दरबार करती थी । वह हाथी पर चढ़कर स्वयं सेना का संचारून 
किया करतो थी । रज्िया की एक हबशी सरदार पर विशेष रूपा 
थी । इस कारण उसके सरदार और द्रबारी लोग उससे असबन्तुष्ट. 
हो गये । उन्होंने विद्रोह सड़ा कर दिया और इसी बिद्रोह मे 
रज़िया की जान गई ( सन्‌ १२४० ३० ) । 
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रज़िया बेगम 
नासिरुद्दीन--रजिया की झृत्यु के पश्चात्‌ बदराम और 
मासूद ने कुछ समय तक राज्य किया । अन्त में १२४६ ई० में 
नासिस्हीन को सुल्तान बनाया गया। नासिरुद्दोन नाम मात्र का 
सुल्तान था। वह बड़े सादे ढंग से जीवन व्यतीत करता था 
और किताबें लिख-लिख कर अपनी जीविका चलाता था। राज्य 


का सारा काम उसका एक योग्य सरदार किया करता था जिसका: 
नास गयासुद्दीन बल्बन था| 


भारतवष का इतिहास 


नि । 
ने 
हि । 


वलवन और उसका शासन काल-नासिरुद्दीन का देहान्त 
हो जाने पर वलरूचन गद्दी पर बैठा । अभी तक भारत की उत्तर- 
पश्चिमी सीसा पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे । उनको रोकने 
के लिये उसने एक बड़ी सेना तैयार कराई और अपने बेटों को 
चहाॉ रहने के लिये नियुक्त कर दिया। इस उचित प्रबंध से 
भगोलो का ज़ोर कस हो गया । 

मेबातियों ने, जो दिल्‍ली के दक्षिण में बसे थे, सिर उठाया। 
जिस बेरहमी से सुल्तान ने उनको दबाया, उसका वर्णन पढ़ कर 
"रोंगटे खड़े हो जाते हैं | फिर बंगाल में दाकिम तुगुरिल वेग ने 
विद्रोह का मंडा खड़ा किया । तुग़रिछ् यह समझ बैठा था कि 
सुल्तान अब वृद्ध हो गया है और मंगोलों के विनाश में तत्पर 
है । बंगाल जैसे शून्य प्रदेश मे कैसे आ सकता है ! मगर बलबन 
उस बुढ़ापे में भी पर्याप्त शक्ति रखता था। चह स्वयं फौज 
लेकर बंगाल की ओर चला । वरसात का मौसिम था और नदियों 
में वाद आ रही थी; मगर यह बराबर बढ़ा चला जा रहा था | 
सुल्तान के कूच का वर्णन सुनकर तुग़रिल वेग अपनी राजधानी 
लखनोती को छोड़ कर भाग गया । सुल्तान ने उसका पीछा 
किया और उसे पकड़ कर मरवा डाछा। तुग़रिल के साथियों 
को इतना कठोर दण्ड दिया गया कि सारा बंगाल देश कॉप 
उठा । अपने बेटे घुगुराखाँ को चंगाल का शासक नियुक्त करके 


सुल्तान दिल्ली को लौटा । 

वलवन का टरवार और उप्तका चरित्र--वलूवन बड़ा 
निडर ओर निदेय शासक था । उसका दरवार बड़ी शान शौकत 
का था। मंगोलो के आक्रमणों से तंग आकर एशिया के कुछ 


दिल्ली को सलत्तनत-गुत्नाम वंश १५७ 


देशों के विद्वानों और अमीरों ने उसके द्रबार में आकर शरण 
ली थी । अमीर खुसरो, जो बड़ा प्रसिद्ध कवि था, इसके 
दरबार में रह्य करता था । बलबन के द्रबार में कोई बिना पूरी 
पोशाक पहने न जा सकता था । वह स्वयं अपने घरेलू नौकरों 
के सामने भी पूरी पोशाक में निकलता था । 'बलबन ने ४० वर्षे 
राज्य किया । वह अपने राज्य-काल में न कभी स्वयं हँसा और 
न किसी दूसरे को द्वी उसके सामने हँसी-द्ल्लिगी करने की हिम्मत 
होती थी । ।सुल्तान होने पर उसने शराब आदि नशीले पदार्थों 
का सेवन बिल्कुल छोड़ दिया था। बलबन का शासन कठोर 
अवश्य था, परन्तु उन दिनों ऐसे ही शासन की आवश्यकता थी। 

गुलाम वंश का अन्त-बुढ़ापे में उसके भ्रिय पुत्र मुहम्मद 
की मृत्यु हो गई । उस के शोक में बलबन भी परलोकगामी 
हुआ । बलबन के मरने पर कुछ काल तक अशान्ति रही । उसका 
पोता ककुबाद तख्त पर बैठा, परन्तु वह बड़ा विलासप्रिय था । 
'कुछ दिनों बाद वह सार डाछा गया । 

इस प्रकार गुलाम वंश का अन्त हुआ । 


अभ्यास 
नकुशा 
भारतवष के नकूशे में इल्तुतमिश की रृत्यु के समय का गुलाम 
साम्राज्य का विस्तार दिखाओ । 
रणथम्भोर, दिल्‍्छी और लखनौती को भी यथास्थान दिखाओ | 
याद्‌ करो-- 
कुतुब मीना[र-कुतुलुद्दीन ऐबक्र ने इसे बनवाना प्रारम्भ किया 
था, परन्तु उसके पूरे होने के पहले ही उसकी झृत्यु हो गईं। बाद में 


भारतवधे का इतिहास 


इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया । इसकी ऊँचाई २७० फुट से भी अधिक 
& | यह संसार की सबसे ऊँची मीनारों में से है । 
मंगोल- हूणों की तरह्ट मध्य एशिया की असभ्य और लड़ाकू 
जाति थी | एशिया भर के छोग इनके डर से कॉपते थे । इनका सरदार 
चगेज़ खाँ था । इनकी आँखें छोटी, ऊुँह बड़ा, नाक चौड़ी और कृद छोर 
होता था । ये अपने घोड़ों और ऊ्ों पर चदे हुए एक जगह से दूसरी 
जगह मार-काट मचाते, छूट मार करते भर आग लगाते फिरा करते थे। 
चिन्न-चर्चा 
इस अभध्याय मे कुतुब मीनार का चित्र देखों। इसके पास ही 
पुरानी हिन्दू इमारतों के खेंडदर हैं। इसकी ऊँचाई का अनुमान तुम 
विना देखकर ही कर सकते हो । इसकी एक सबसे ऊपर की मंजिल 
गिर पड्डी है और पास ही में रक्‍्खी हुईं है। कभी दिल्ली जाकर इसे देखना। 
दूसरा चित्र रज़िया बेगम का है। वह घोड़े पर सवार है। घोड़ा 
सरपट दौद रद्दा है और रज़िया भच्छे सवार की भाँति जमी हुई है । 
उसका पहनावा देखो । मुँह खुछा हुआ है जौर सिर पर ताज़ है । रज़िया 
अपनी सुन्दरता के छिये भी प्रसिद्ध है । 
प्रक्ष 
१, कुतुबुद्दीन ऐन्रक ने किन कारणों से दिल्ली को अपनी राजधानी धनाना 
उचित समझा था ? प्राचीन कार की एक कहावत है---“दिल्ली का 
सुब्तान सारे भारतवर्ष का स्वामी है”--यह कहाँ तक ठीक है ? 
क्या जाजकल भी यही बात कही जा सकती है 
२, दिल्ली सत्तनत” से क्या समझते हो ? 
६. इल्तुतमिश के प्रारम्भिक जीवन के विपय में क्या जानते हो ? संक्षेप 
में इसके शासन-काछ का वर्णन करो । 


४. रजिया के पत्तन का क्‍या कारण था ? 
७, नापिरुद्दीन या बल्चन में से तुम ऊिसे भच्छा समझते हो ? क्‍यों? 





अध्याय १८ 
खिलजी वंश 
( १२९९०-१३२० ई० ) 

जलालुद्दीन-खिल्मी--फैकुबाद के मरने पर जलालुद्दीन 
खिलजी नामक एक सेनापति दिल्ली के तख्त पर बैठा। खिलजी 
लोग अफगानिस्तान के खिल्म नामक गाँव के रहनेवाले थे। वे 
तु न थे, वरन्‌ अफगान थे | जिस समय जलालुद्दीन खिलजी 
गद्दी पर बैठा, उसकी अवस्था ७० वर्ष की थी । जलालुद्दोन बड़ा 
क्षमाशील और द्याहु बादशाह था। उसे छोगों को दंड देना 
पसंद न था। कहते हैं कि उसके समान दयालु बादशाह आज 
तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा । जब कभी चोरों को पकड़ कर 
दण्ड के लिये उसके स्रामने छाया जाता था तो वह उनसे भविष्य 
में चोरी न करने की प्रतिज्ञा कराके उन्हें छोड़ देता था । 

अलाउद्दीन खिल्‍जी--सुल्तान का भतीजा अलाउद्दन 
बड़ा वीर और साहसी था। उसका निकाह भी सुल्तान ने 
अपनी ऊड़की के साथ कर दिया था। सुल्तान उसका बहुत 
विश्वास करता था और राजकाज का बहुत सा भार उसे सौंप 
रखा था । अछाउद्दीन को इतने से संतोष न था। उसकी इच्छा 
थी कि में शीघ्र बादशाह बन जाऊँ। 

उस समय के दक्षिण के हिन्दू-राज्य--इस समय तक 


लगभग सारा उत्तरी भारत मुसलमानों के अधिकार में आ चुका 
& 


६१६३० भारतवर्ष का इतिहास 


था । कंबल राजपूताने का कुछ भाग और गुजराव ही सुसलमानी 
राज्य के वाहर थे । परन्तु दक्षिण अब तक मुसलमानी आक्रमणो 
से बचा हुआ था । वहाँ अब भी कई प्रसिद्ध हिन्दू-राज्य थे। इसके 
पश्चिमी भाग मे यादवों का राज्य था जिनकी राजधानी देवगरिरि 
थी । पूर्वी भाग में काकृतीय वंश के राजपूत राज्य करते थे । 
उनकी राजधानी वारंगल थी । एक वीसरा राज्य होयशल वंश 
का था । द्वारसमुद्र इनकी राजधानी थी । 

दक्षिण पर मुसलमानों का पहला आक्रमण--दक्षिण 
चहुत धनी देंश था । अछाउद्दोन का इस धन पर बहुत दिनों से 
दाँत था क्योकि दक्षिण के हिंदू राजाओं में पारस्परिक ईपा, 
द्ेंप और मनोमसालिन्य था अतएवं इनपर विजय पाना सहज था | 
उसने चुने हुए कुछ सिपाहियों की फौज इकंट्टी कर छी और 
अपने चचा जलछालुंदीन से दक्षिण जाने की आज्ञा माँगी । 
सुत्तान ने आंज्ञा दे दी | अल्लाउद्दीन अपनी सेना लेकर देवगिरि 
को ओर चढा। देवगिरि के यादव राजा शरामचन्द्र देव॑ को उसके 
आक्रमण का पता न था | वह हार गया और अलाउद्दीन बहुठ 
सा छठ का माल लेकर देवगिरि से छोटा । 

जलालुद्दीन का वध---जब जलछालद्वोन ने सुना कि उसका 
भतीजा देवगिरि के राजा को परास्त करके आ रहा है, तो वह 
उसका स्वागत करने के लिये कहा ( इलाहाबाद ) पहुँचा, जहाँ 
अलाउद्दीन ठदरा हुआ था । अलाइद्दीन ने पहले से ही उसका 
वध करने का निश्चय कर लिया था। जब सुल्तान ने अलाउद्दीन 
को छाती से छगाया, तत्र एक दूसरे आदमी ने, जो पहले ही से 
इस कार्य के लिये नियत किया गया था, उसे मार डाला । 


खिलजी वश ९०९ 


जलालुद्दीन के मारे जाने पर अलाउद्दीन शीघ्र ही दिल्ली 
आया | अभी कुछ छोग ऐसे बचे थे जो अछाउद्दीन के इस 
झूणित कार्य के कारण उससे अप्रसन्न थे और जछाल॒द्दीन के 
पुष्रों में से किसी को सुल्तान बनाना चाहते थे 4 इन छोगों को 
अपनी ओर मिलाने के लिये अछाउद्दीन ने उन्हें खूब घन बॉटा । 
धीरे-घीरे छोग अपने पुराने सुल्तान जलालछुद्दीव को भूल गये 
ओऔर अलाउद्दीन दिल्लो का बादशाह हो गया (१२९६ इ०) । 


शासन-पबन्ध--गद्यी पर बैठते ही सुल्तान ने अपने राज्य 
को सुदृढ़ बनाने की सोची । देश को बाहरी आक्रमणों से बचाने 
के लिये विशाल सेना की आवश्यकता थी । इस विचार से उसने 
एक बड़ी सेना तैयार की । इतनी बड़ी सेना के खच का प्रबन्ध 
करना आंसान काम न था । व्यापारी लोग अपना मार मनमानी 
दर पर बेचते थे। सेना के रखने में बड़ा ख्च होता था | इस 
असुविधा से बचने के लिये अलाउद्दीन ने बाज्ञार की चीज़ों के 
भाव नियत कर दिये ओर आज्ञा दी कि चीजें इसी भाव पर बेची 
जायें। महँगा बेचनेवालों को बड़ा कठोर दंड दिया जाता था । 
ऊभी तो उनके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाता 
था | फल यह हुआ कि दुकानदार दंड के डर से जितना चाहिए, 
उससे भी अधिक मार बेचने लगे | दिल्ली के सौदागर तो अपनी 
इमानदारी के लिये दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गये । उसने देश की 
भीतरी बातों को जानने के लिये भेदिये निय॒क्त कर दिये । अमीरों 
की ओर से उसे सदा भय छगा रहता था । उसने आज्ञा निकाली 
कि अमीर छोग सामाजिक उत्सवों में एक दूसरे के यहाँ न जायें। 


नह भारतवर्ष का दतिहांस 


शराव पीने की राज्य भर से सना ही थी। हिन्दुओं के साथ 
सुल्तान का व्यवहार कठोर था । 


अलाउदोन की विजय--मंगोलों के आक्रमण अब भी 
बन्द न थे। अलाउद्दीन की सेना ने उन्हे बुरी तरह हराया । फिर 
उसे उनको ओर से कोई भय न रहा। अछाउद्दीन ने गुजरात, 
रणथम्भोर और मेवाड़ राज्य की राजधानो चित्तौर पर विजय 
प्राप्त की। मेवाड़ के राणा रतनसिह् की रानो पद्चिनी परम सुन्द्री 
थी। उसके विपय में जो कथा प्रसिद्ध है, नही कहा जा सकता 
कि वह कहाँ तक ठीक है । मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
राजपूतों ने अपनी वीरता और त्याग का इस आकमण में अपूर्व 
परिचय दिया जिसके कारण उनका नाम इतिहास के प्रष्ठों से 
मिट नहीं सकता । अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने जब 
उन्हें विजय की आशा न रही तो उन्होंने 'जौहर” त्रत का पाठन 
किया और सब के सब रणभूमि में मर कर सदूगति को प्राप्त 
हुए । इस प्रकार चित्तौर पर विजय प्राप्त करने के उपरांत सुल्तान 
दिल्ली को छोटा । ह 
जब अलाउद्दीन उत्तरी भारत में सर्वत्र अपना अधिकार 
जमा चुका, तव उसने अपने सेनापति मलिक काफूर को सेना 
लेकर दक्षिण पर विजय-प्राप्ति के लिये भेजा | वहाँ उसने पूर्ण 
विजय पाई। मलिक काफूर ने रामेश्वरम्‌ में एक मसजिद 
वनवाई और वहाँ से वहुत सा घन लेकर वह दिल्ली को 
छोटा । अछाउद्दीन ही पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण को 
विजय किया ! 


खलाउदीन गरिलजी " । 
माप देड 
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खिलजी वंश श्१रे 


अलाउद्दीन का चरित्र -अल्उद्दोन बड़ा वीर और चालाक 
दादशाह था | उसने अपने बल से देश को बाहरी आक्रमणों से 
बचाया और शान्ति स्थापित की | वह मनमानी करता था । उसने 
कभी किसी अमीर या सरदार से परामर्श नहीं लिया । उसकी 
नोति उसी के स्पष्ट शब्दों में यह थी--''मैं धर्म अधर्म कुछ नहीं 
सममभाता | में वही करता हूँ जो में अपनी सल्तनत के लिये ठीक 
सममता हूँ ।” अल्लाउद्दीन पढ़ा लिखा न था; परन्तु तो भी वह 
सफलतापूर्वक शासन कर सका | उसकी निर्दंयता और क्ररता 
ने लोगों को सिर उठाने का मोक़ा न दिया । 


जब अलाउद्दीन की मृत्यु ( सन्‌ १३१६ ३० ) हो गई तो 
उसका स्थान लेने के लिये योग्य बादशाह न रहा । कुछ काल तक 
उसके सेनापति सल्िक काफूर ने शासन का काम अपने हाथ में 
रखा । उसने सुल्तान के छोटी अवस्थावाले एक पुत्र को गद्दी पर 
बेठा दिया, परन्तु सारे अधिकार अपने हाथ में रखे। उसके 
अत्याचारों से दुखी होकर सिपाहियों ने उसका और छोटे सुर्तान 
दोनों का वध कर डाला और अलाउद्दीन के दूसरे पुत्र मुबारक खाँ 
को तख्त पर बैठाया | यह भी बढ़ा निकम्मा सुल्तान सिद्ध हुआ। 
किन्तु उसने एक महत्व का कास किया । उसने स्वयं देवगिरि 
के राजा पर चढ़ाई की और उसका राज्य छीन कर अपनी 
सल्तनत से मिला लिया। अन्त में उसके सरदार खुसरू ने, जिस 
'पर उसे बड़ा भरोसा था, उसे धोखे से मार डाला और वह स्वय॑ 
सख्त का मालिक बन बेठा । खुसरू शाह के अत्याचारों से प्रजा 
का नाक में दम आ गया। पंजाब के सरदार गाजी मलिक नेइस 


१३० भारतवर्ष का इतिहास 


स्थिति से छाभ उठा कर उसका वध करा दिया और आप तख्त 
पर बैठा ( सन्‌ १३२० ६० )। इस प्रकार खिलजी वंश का 
अन्त हुआ | 

अख्यास 


नकशा 

भारतवर्ष के नकुशे में अछाउ्दीन की सल्तनत का विस्तार दिखाभो | 

निम्नलिखित स्थान भी दिखाओ-- 

रणथम्भोर, चित्तौर, देवगिर, दिल्ली, कड़ा, रामेश्वरम्‌ । 
याद्‌ करो-- 

जौहर --राजपूत हार कर पीठ दिखाने की भपेक्ष। रणभूमि में 
लडते-लडते मर जाना अच्छा समझते थे। जब कभी शन्रुभों के मुकाबले 
में उन्हें जीतने की आशा न रहती थी तब चे तलवार हाथ में लेकर शत्रु 
की सेना पर दृट पडते थे और मेदान में जान दे देते थे। इधर महललों में 
राजपूत स्त्रियाँ शब्चुओं के हाथ से बचने के लिये आग में जल कर भस्म 
हो जाती थीं । इस प्रथा को जौहर कहते थे । 

मलिक काफूर--यह प्रारम्म मे गुलाम था । धीरे घीरे उन्नति करता 
हुआ अलाउद्दीन का सेनापति हो गया । भलाउद्दोन इस पर बहुत विश्वास 
करता था । इसीने दक्षिण पर विजय प्राप्त करके असीम घन लाकर 
भल्टाउद्दीन के खजाने में भरा था । इसकी सेवाओं से अ्रसन्न होकर अछा* 
उह्टीन ने इसे अपना मंत्री बनाया था । 

तिथियाँ 

सन्‌ १२९४ इ०--भअलाउद्दीन का ठेवगिरि पर आक्रमण । 

सन्‌ १३०३ ई०---मेवाडन्विज्य । 

सन १8०९-११ ई००-मलिक काफूर का दक्षिण जीतना 


खिलजी वंश १३५ 


अ्श्त 

कट्पना करो कि तुम जरालुहीन के वध के समय उपस्थित थे । इस 
दृश्य का वर्णन इसप्रकार करो जैले तुमने इसे अपनी आँखों छे 
देखा हो । 
सुल्तान होकर अराउद्दीन ने अपने साज्राज्य को' सुदृद बनाने के 
लिये क्‍या क्‍या किया ९ संक्षेप में वणन करो । 
सलिक काफूर की विजय का वर्णन करो । 
अलाउहीन ने अपने शासन काल सें जिस नीति कां भवरूमश्बन क्रिया, 
उससे उसे कहाँ तक सफछूता मिली ? क्‍या उस काल में ऐसी नीति 
का व्यवहार में छाना आवदयक था ? 
अलाउ दीन के मरने पर किस प्रकार खिदजी साम्राज्य का धीरे-धीरे 
अन्त होना प्रारम्स हो गया--संक्षेप में इसका वर्णन करो । 

कुछ विशेष तथा मनारंजक बात 


तुम पढ़ चुके हो कि अछाउहदीन ने बाज़ार की चीजों के भाव नियत 


कर दिये थे । उस सभय की कुंछ चीजों के भाव नीचे दिये जाते हैं--- 


गेहूँ ७३ नीतल का १ सन 
जो छ९ हर ्‌ 99 
चावल ण्‌ जे का 
दाल ष्ु $; 2 
चीनी डे५+9 १ सेर 
गुड डर» 5. % 
घी कट डे? 
तेल ब गे ] 

नमक छत 3] २६ सन 


जीतछ का मूल्य जाजकल के लगभग एक पैसे के बराबर होता था। 


उस समय का मन भी आज कछ के लगभग १४ सेर के बराबर होता था ) 
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उपयुक्त कोई सी पाँच चीज़ों के भाव का मिलान भाज कल के भाव से 
करो भोर देखो कि उन दिनों के भाव ओर आजकल के भाव सें कितना अन्तर है ? 

नलाइद्दीन ने भेदिये नियुक्त किये थे जो प्रत्येक बात की खबर 
सुल्तान के कानो तक पहुँचाते रहते थे । इन सेदियों के डर के मारे उस 
समय के अमीरों की जो दशा थी, उसका वर्णन एक इतिहासकार ने इस 
प्रकार किया है--- 

“अमीरों को भेदियों का इतना अधिक सय था कि अपने घरों में भ्रो 
उन्हें ज़ोर से बोलने का साहस नहीं होता था और चे इश्चारों द्वारा एक 
दूसरे पर भपने भाव व्यक्त करते थे । वे रात-दिन भेदियों के डर के मारे 
छाँपते रहते थे । बाज़ार की प्रत्येक घटना की सूचना सुल्तान को दी 
जाती धी ।” 

जलाउद्दीन ने शराब पीना घनदु करा दिया था। पहले उसने स्वयं 
पराव पीना छोड़ा था । इसका घर्णन एक इतिहासकार ने यों किया है-- 


“सुल्तान ने महरू के शराब के चतंनों को चुड़वा डाला और उन्हें 
दरवाज़े के बाहर फेंकवा दिया। शराब के पीपों में से शराब उँडेलवा 
कर गिरवा दी गई जिसके कारण ऐसा कीचड़ हो गया जैत्ता वर्षा घततु में 
मेंह पढ़ जाने से हो जाता है | शराब पीनेवा्ों को दुंड॒ दिया जाता था। 
इतने पर भी जो छोग इस छत को न छोट्ट सकते थे, उन्हें शराब पीने के 
लिये दिल्ली से दस-वारह कोस दूर जाना पढ़ता था ।” 


अध्याय १९ 
तुग़लक़ वहा 
(१३२०-१४१४ ३०) 

गयासुद्दीन तुगल॒क--गराजी मलिक ने तख्त पर बैठ कर 
अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखा । देश में चारों ओर 
अशान्ति थी | वह सुल्तान होने से पहले पलाब में बड़ी योग्यता 
से शासन कर चुका था। गद्दी पर बैठते ही उसने शान्ति स्थापित 
करने का उद्योग किया; ओर जो प्रान्त दिल्ली राज्य के विरुद्ध विद्रोह 
कर रहे थे, उन्हें वश में किया । उसके बेटे जूना खाँ ने दक्षिण 
के विद्रोही राजाओं को परास्त किया और सुल्तान स्वयं एक 
विद्रोह को दबाने के लिये बंगाल गया। जब वह विद्रोह 
शान्त करके लौटा, तब उसके पुत्र जूना खाँ ने बड़ी धूमधाम से 
उसका स्वागत किया । इस अवसर पर लकड़ी का एक महल 
बनाया गया था | यकायक महर गिर पड़ा और सुल्तान और 
उसका एक लड़का उसके नीचे दबकर मर गये । कहते हैं कि यह 
कार्य उसके बेटे जूना खाँ की सम्मति से हुआ था। दिल्ली क 
'निकट तुगुल्लकाबाद का क्लिका गयासुद्दीन ने ही बनवाया था। 
97. मुहम्भेद तुगल॒क--गयासुद्दीन की झुत्यु के पश्चात्‌ उसका 
लड़का जूना खाँ गद्दी पर बैठा | इसका दूखरा नाम मुहम्मद था 
अत्तएव इतिहास में यह मुहम्मद बिन तुग़लक़ के नाम से प्रसिद्ध 
है। संक्षेप में इसे मुहम्मद तुरालक़ कहते हैं । मुहम्मद तुग़लछक़ 
के समान विद्वान्‌ बादशाह अब तक दिल्ली की गद्दी पर न बैठा 
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था । उसे अनेक विपयो का ज्ञान था | वह साहित्य, ज्योतिष, 
गणित आदि विपय खूब जानता था। वेद्यक में भी उसकी 
योग्यता चढ़ी-चढ़ी थी । वह बहुत बीर और उदार था और 
अपने धर्म का बड़ा पका था। अपनी प्रजा के हित के लिये बह 
बढ़ी-बड़ी दूर की सोचता था; परन्तु वह अपने आगे किसी को 
मानता न था और चाहता था कि उसकी आज्ञाओं का पालनः 
अक्षरशः किया जाय | यही कारण था कि वह अपने कार्यों में 
विफल रहा | 
शाजधानी का बदलना--सुहम्मद तुरालक का साम्राज्य 
बहुत लबा-चौड़ा था । उसके राज्य की सीमा उत्तर में पंजाब 
तक और पूर्ष में बंगाल तक फेली हुई थी । दक्षिण भी उसके 
राज्य में सम्मिलित था। उसने सोचा कि राजधानी दिल्ली 
उसके राज्य के वीचोबीच स्थित नहीं है । वहाँ से दक्षिण के दूर- 
प्रदेशों का प्रवन्ध भलोभोति नही हो सकता ओर मगोलों के 
आक्रमण भी दिल्ली पर सरलता से हो सकते है । इस कारण उसने 
दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद (देवगिरि ) को ले 
जाना उचित समझा | यह न सोचा कि दिल्ली में रहने पर 
उत्तर के हिन्दू राजे-महाराजे अधीन रह सकते हैं और पश्चिम 
के आक्रमण आसानी से रोके जा सकते हैं। सब दिल्ली निवा- 
सियों को दौलतावाद को कूच करने की आज्ञा हो गई । मार्ग 
मे यात्रियों को सत्र प्रकार की सुविधा कर दी गई थी, परन्तु तो 
भो ७०० मील की लम्बी यात्रा मे अनेक यात्रियों के प्राण निकल 
गये । कुछ दिन दोलतावाद रह कर उसने फिर सब लोगो को 
दिल्ली लौट चलने की आता दी | परिणाम यह हुआ कि दौलता- 


तुशलक वंश श्शे& 


बाद न बस सका और दिल्ली उजड़ गई। सुहम्मद तुग़लक्क 
का विचार उत्तम था; परन्तु उसे चाहिए था कि सब लोगों 
को वहाँ न ले जाता, केवल सरकारी दफ्तरों को ही ले जाता । 


मंगोलों को घूस--सुहम्मद तुगलक् के शासन-काल सें 
मंगोलों ने फिर पश्ञाब पर आक्रमण किया | मुहम्मद तुग़लक 
ने उनका सामना न किया, ओर उन्हें बहुत सा धन दे कर 
लौटा दिया । बिजय के पहले मुहम्मद तुरालक़ का राज्य भारत' 
में ही काफ़ी था। उसे इतने से संतोष न हुआ । उसने फारस 
पर विजय प्राप्त करने के लिये चार छाख सेना एकत्र की। इतनी 
बड़ी सेना का खर्च किस प्रकार चलाया जा सकता था ९ अत- 
एव सुल्तान को अपना विचार बदलना पड़ा । सेना बर्खास्त कर 
दी गई । हिसाकूय की तराई के कुछ प्रदेशों को जीतने के लिये' 
भी सेना भेजी गई जिसमें बहुत सा धन खच्चे हो गया । 

ताँबे का सिक्ा- उपयुक्त योजनाओं से सरकारी खज़ाना 
खाली हो गया । इस कमी को पूरा करने के लिये सुल्तान नेः 
चाँदी के सिक्कों की जगह ताँबे के सिक्के चलाये और आज्ञा दी 
कि ये सिर्के चाँदी के सिक्कों के समान समझे जायें। परिणाम 
यह हुआ कि घर-घर जाली सिक्के बनने छो। सुत्तान ने 
बिगड़ कर हुक्‍स दिया कि लोग सरकारी ख़ज़ाने से नये सिक्कों: 
के बदले मे सोने-चाँदी के सिक्के ले जायें । इससे राज-कोष को 
बड़ी द्वानि हुई । 

भारी कर--सुल्तान का सिक्कों के परिवर्तन से भारी 
आर्थिक हानि सहनी पड़ी। उसने अपनी दशा सेमभालने के 
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लिये प्रजा पर कर बढ़ा दिया । लोग यह कर अदा न कर 
सके । कुछ छोग जंगलों मे भाग गये। वहाँ उनके साथ बड़ा 
कठोर व्यवहार किया गया | इश्ली बीच में व्षान होने से अकाल 
पड़ गया। प्रजा दुःखी हो गई । सुल्तान ने इस आपत्ति के 
समय छोगों की भरसक सहायता की । लोगो को मुफ्त भोजन 
दिया गया और तकावी बाँटी गई । 


इब्न वतूता-मुहस्मद तुग़्लक्त के शासन-काल में इब्न बतूता 
मामक एक यात्री अफ्रीका से आया था । वह लगभग आठ 
वर्ष यहाँ रहा । उसने लिखा है कि बादशाह दानी है; परन्तु 
जिस पर क्रोध करता है, उसको क़त्छ करने से भी नहीं 
हिचकता । वह अपने धर्म का पक्का है; परन्तु पक्षपात उसे घुरा 
लगता है । वह न्याय करते समय क्रिसी के साथ रिआयत 
नही करता । हिन्दुओं में सती की प्रथा है । 
मुहम्मद तुगल॒क का अंतिम काल ओर साम्राज्य की 
अवनति-मुहम्मद तुग़॒लक की विफलताओं के कारण उसकी 
प्रजा मे असंतोप फेल गया। उसके जीवन-काल में ही जगह- 
जगह विद्रोह की आग भड़क उठी थी | धीरे-धीरे उसका बृहत्‌ 
साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो कर छिन्न-भिन्न होने लगा। बंगाल 
स्वतंत्र हो गया और दक्षिण में दो शक्तिशाली राज्यो की 
स्थापना हुई जिनका वर्णन आगे किया जायगा। सुल्तान के जीवन 
के अंतिम १९ वर्ष इन्हीं विद्रोहों को शान्त करने के लिये दौड़- 
थृप में व्यतीत हुए । अन्त में सन्‌ १३५१ ई० मे यह बुद्धिमान 
परन्तु विफल सुल्तान परलोक सिधारा | 
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फीरोज़ तुगुलक--सुदस्मद तुग्रलक की सृत्यु के बाद उसका 
चचेरा भाई फीरोज्ञ तुगुलक सुल्तान हुआ । 'पहले तो वह 
गही पर बैठाना ही न चाहता था; परन्तु अपने सरदारों के कहने 
से उसने गद्दी पर बैठना स्वीकार कर लिया । 


फीरोज़ञ तुगुल॒क का चरित्र--फोरोज अपने धर्म का बड़ा 
पाबन्द्‌ था । मुल्ाओं और फ़कीरों का बड़ा आदर करता था। वह 
इतना दयाल्ुऔर उदार था कि किसानों की तरफ मुहम्मद तुग़छक्त 
के समय का जो तक़ावी का रुपया था, वह उसने एकद्स माफ कर 
दिया। उसे लंडाई लड़ने का शौक़ न था, उसके राज्य में बहुत 
दिनों तक शान्ति रही, परन्तु हिन्दुओं तथा शिया मुसलमानों 
के साथ उसका व्यवहार प्रशंसनीयभ्न था। उसने ब्राह्मणों पर 
जज़िया कर लगाया । 

शासन-सुधार--फीरोज तुग़लक़ अपने शासन-सुधारों के 
लिये प्रसिद्ध है। उसके शासन-काल में ऋषि ओर व्यापार की 
उन्नति हुई | आबपाशी के लिये नहरें खोदी गई । दिल्ली में यमुना 
की नहर अब तक शसिद्ध है। बड़े-बड़े तालाब और कूछँ खुदवाये 
गये। प्रजा के छाभ के लिये अनेक विद्यालय, पुल, सरॉय और 
शफ़ाखाने बनवाये गये | फ़ोरोज़ को बाग़ छगवाने का बड़ा शौक 
था । उसने प्रजा पर कर घटा कर कम कर दिया । 


फोरोज्ञ की मृत्यु ओर देश में अशान्ति--फीरोज की 
सत्यु हो जाने पर देश में फिर अशान्ति फैछ गई । केन्द्रीय सत्ता 
की शक्ति बिल्कुल नष्ट हो गई । शाही घराने के कई हकदार 
तख्त पर बैठने के लिये शतरंज की मुहरों की तरह परस्पर लड़ने 


१छ२ भारतव् का इतिद्दास 


पं 
सु 


लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि फोरोज़ के समय के कई 
सूच स्वतंत्र हो गये । 

तेमर का हमला--ऐसी ही अशान्ति केसमय में तमर ने 
भारत पर आक्रमण करने का अच्छा अवसर जाना। तेमूर ने भी 
चंगेज की भाँति अनेक देशों को जीत कर अपने अधीन किया 
था। सन्‌ १३९८ ई० में वह अपना दुल-बर लेकर दिल्ली के 
निकट आ पहुँचा। उसका एशिया मे बड़ा लम्बा-चौड़ा राज्य 
था। वह भारतवर्ष में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। 
थी । जब वह भारत मे आया, तब उसके यहाँ एक लाख क्रैदी 
थे | अपने सरदारों की सलाह से उसने उन सबको क़त्ल करा 
दिया । उस ससय महमृद तुग़लक़ दिल्ली में हुकूमत करता 
था । उसने एक बड़ी भारी सेना लेकर तैमूर का सामना किया, 
पर उसकी हार हुई । अगले दिन तेमूर के सिपाहियों ने दिल्ली मे 
प्रवेश किया | उन्होंने तीन दिन तक दिल्ली को छटा ओर वहाँ 
के निवासियों को तबाह कर दिया । सहत्त्रों स्त्री-पुरुषो की हत्या 
की गई । दिल्ली से चल कर तैमूर मेरठ पहुँचा | मेरठ से 
हरद्वार ओर हरद्वार को छूट कर पहाड़ों की तलहटी में होता 
हुआ जम्म पहुँचा; ओर फिर वहाँ से भटिंढठा होता हुआ छटता- 
ग्यसोटता अपने देश को चला गया। तेमूर के आक्रमण से लोग 
डर गये थे कि सके चले जाने के वर्षों बाद तक उसके 

नाम से उन्हें भय लगता था । 
तुगलक वंश का अन्त--'हीरोज तुगलक की सृत्यु के बाद 
द्वी दिल्ली साम्राज्य क्षीण होना प्रारम्भ हो गया था। तैमूर के 
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5 नैमूर के आऋसण के वाद |॥ 
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आक्रमण ने उसकी दशा और भी बुरी कर दी । देश में महामारी, 
दुष्काल और अराजकता फेल गई । देश कई छोटे-छोटे राज्यों में 
'विभक्त हो गया । तुगलक़ वश के अन्तिम बादशाह ने सन्‌ १४१४ 
ईं० तकराज्य किया । इसके वाद सैय्यद खिज् खाँ नामक एक 
सरदार ने दिल्लो पर अपना अधिकार ५ जमा लिया और सैय्यद 
ब्ृंश की नीच डाली । 


अभ्यास 


नक्‌शा 

भारतवर्ष के नकृशे में निम्नलिखित दिखाओ-+- 
६ १) मुहम्मद तुराछकू के समय॑ में तुगछक सत्तनत का विस्तार । 
६ २ ) दिली, मेरठ, देवगिरि, हरद्वार ओर भटिंडा | 
4 & ) तैमूर रूग के आक्रमण का मार्ग । 

_ थांदं केरो-- ु 

जज़िया -इस्लाम के भज्ञुसार जो छोग मुसलमान थे, वे तो थे ही; 
जो इस्लाम को न मानते थे, उनसे एक विशेष कर वसूल किया जाता था 
जिसे 'जज़िया' कहते थे। कई सुसछमान शासकों ने यह कर अपनी हिन्दू 


अजा से वसूछ किया था। यदि कोई हिन्दू मुसलमान हो जाता.था तो 
उसे इस कर से मुक्त कर दिया जाता था । 


हृब्न बतूता--सन्‌ १श३३ ई० में भारत में आया था और कई वर्षों 
त्तक यहाँ रहा था। यह मरक्तो का निवासी था। मुहम्मद तुग़छूक ने 
डसे दिल्ली में काज़ी के पद पर नियुक्त किया था। सुढ्तान ने उसे चीनी 
सम्राट के पास राजदूत बनाकर भी भेजा था। अन्य यात्रियों की भाँति 
उसने भी मुहम्मद तुग़छक के शासन काल का वर्णन छिखा है । 


१४४ भारतवर्ष का इतिदहाल 


तिथियाँ 
सन्‌ १३२६--२७० ई० मुहम्मद तुगरूकु ने रानधानी बदली । 
सन्‌ १३३३ ईं० इच्न बतूता भारत में जाया। 
सन्‌ १३९८ ई० तैमूर का भाक्रमण । 
चिन्न-चर्चा--इस अध्याय में तैमूर अपने दरवार में दिखाया गया 


है। वह गही पर बैठा दहै। उसके पहनावे और हथियारों को ध्यानपूर्चकः 
देखो । दरबार में एक कम्मचारी तैमूर के आगे कैसे शान्त भाव से खडा है। 


१. 


२५ 


प्रश्त 
मुहम्मद तुग़लक की विद्वत्ता के विषय में क्‍या जानते हो ? ऐसा 
विद्वान्‌ दोते हुए भी वह क्यों विफल रहा ९ 
मुहम्मद तुगछकु ने किन बातों का विचार करके अपनी राजधानी 
दिल्ली से देवगिरि को बदली ? ऐसा करने में उससे कौन सी 
भूल हुई ? 


« कल्पना करो कि तुम हृडन बतूता हो । अपने किसी मित्र को मुहम्मद 


तुग़छकु के चरिन्न का वणन करते हुए संक्षेप में एक पन्न लिखों । 
फीरोज़ ठुग़ऊूक ने जो सुधार किये, उनका चर्णन करो । उसके और 
मुहम्मद तुग़लकू के स्वभाव में क्या अन्तर था ९ 

तैमूर के जाक्रमण पर एक ऐतिहासिक नोट छिखो | इस आक्रमण 
से दिल्ली सल्तनत की क्या दुशा हुई ? 

ज्रामा--सुहम्मद तुग़ककू के राजधानी-परिवर्तेन का ड्रामा बना 


कर खेलों । अपने स्कूछ के कमरे को दिल्ली मान को और उससे दूर 
किसी दूसरे को देवगिरि। एक विद्यार्थी मुहम्मद तुग़छूक बने और एक 
उसका वज़ीर। शेप लड़के दिल्लो-निवासी बन जायें। सुल्तान अपनी 
राजधानी बदलने के विचार तथा उसके कारण अपने वज़ीर पर प्रकट 
करे और फिर सारे दिल्ली शहर में नगर-निवासियों को फ़िसी निश्चित 


कह & 


तिथि पर दिल्ली से देवगिरि चलने की आज्ञा का ढिंढोरा पियवा दे | 
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देवगिरि जाते समय मा के कष्टों का प्रदर्शन भी किया जाय | 
अन्त में किसप्रकार फिर कुछ दिन बाद दिलछी-निवासियों को वापस 
आना पड़ा, यह भी दिखलाया जाय ! 

ड्रामा के पान्नों के वक्त उसी काल के अनुकूछ होने चाहिएँ |: 


कुछ विशेष तथा मनोरंज्क बात 


तैमूर के आक्रमण का वर्णन तुमने पढ़ छिया है । नीचे एक घटना 
का वर्णन दिया जाता है जो तैमर ने स्वयं अपनी कुछम से छिखी थी । 
इस वर्णन से तुम्हें यह विदित हो जायगा कि वह केसा कठोर तथा 
निर्देय था। धटना इस प्रकार है-- 

“हम लोगों के भारतवष में आने ले छेकर अब तक मेरे डेरे में 
एक लाख से भी अधिक काफ़िर और हिन्दू केदी जमा हो गये थे । 
पिछले दिन जब इदात्रु ने हम पर हमछा किया था, तो इन छोणगों ने हर 
मनाया था, हमें कोसा था और शब्ु की जीत क्री खबर सुनकर वे अपनी 
बेड़ियाँ तोड़कर डेरों को छूटने और शत्रु की सेना में सम्मिलित होकर 
उसकी शक्ति बढ़ाने को तेयार थे । मैंने अपने अमीरों को छुछाकर उनसे 
परामश किया । उन्होंने कहा कि बड़ी छड़ाईं के दिन इन एक छाख 
केंदियों को तंबुओं में सामान और असबाब के पास नहीं छोड़ना चाहिए 
और इनको छोड़ देना ठो युद्ध के नियमों के बिल्कुल ही विपरीत होगा । 
इन सबको तलवार के घाट उतारने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष 
वहीं है । उनकी बाते मेरे दिल में जम गयीं और चुद्ध के नियमों के 
प्रनुकूछ जान पड़ीं । मैंने तुरन्त घोषणा करा दी कि भरत्येक सरदार को 
प्रपने काफिर केंदियों को कृत्ठ करना पड़ेगा । जो कोई ऐसा न करेगा 
'सको फंसी की सज़ा दी जायगी तथा उसकी सारी सम्पत्ति सूचना 
निवाले व्यक्ति को दें दी जायगी । यह आज्ञा सुनकर सैनिकों ने अपनी- 
पनी तलवारें स्यान से खोंच छीं और अपने-अपने कैदियों को कृष्छः 

२० 


१४६ भारतचर्ष का इतिहास 


फ्र डाला । उस दिव एक लाख काफिर मारे यग्रे । एक विद्वान सरदार 
ने भी, जिसने अपने जीवन में आज तक एक चिड़िया भी न मारी थी, 
मेरी भाछ्ा का पाछच करने के लिये अपने १५ हिन्दू कैदियों को अपनी 
तलवार से कुत्छ किया |” 


अध्याय २० 
दिल्ली-सल्तनत का पतन 


सैय्यद बंश-सेय्यद खिजखाँ वही मनुष्य था जिसे तैमूर 
अपनी तरफ से पञ्ञाव का सूबेदार बना गया था। सेय्यद्‌ वंश 
के बादशाह सन्‌ १४५० इ० तक शासन करते रहे । परन्तु इस 
समय दिल्ली की सल्तनत अलछाउद्दीन या मुहस्सद तुग़लक़ के 
समय की सी छम्बी-चौड़ी न रह गयी थी । अब उसमें केवछ 
दिल्ली और आगरा के आख-पास के प्रान्त शेष थे। देश के बाकी 
भागों में इस समय तक कई छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना 
हो चुकी थी । इनमें से कुछ प्रसिद्ध राज्यों का वर्णन नीचे दिया 
जाता है । 

बंगाल-बंगाल मुहम्मद तुशलक़त के समय में ही दिल्ली से 
अछग हो गया था । इसकी राजधानी गौड़ या लखनौवी थी । 
यहाँ अकबर के समय तऋ मुसलसानों का स्वतन्त्र राज्य रहा । 

शर्की सल्तनत-जहाँ आजकल अवध, गोरखपुर और 
बनारस की क्रिस्मतें हैं, वहाँ फीरोज़ तुग़लक्त के मरने पर 
शर्की सल्तनत की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी जौनपुर 
थी जिसे फ़ोरोज तुग़छूक ने बसाया था। शर्की सुल्तानों ने जौन- 
घुर में कई बढ़िया इसारतें बनवायीं । 

अन्य राज्य-श्नके अतिरिक्त गुजरात, भालवा और 
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मेवबाह के भी राजा थे । सेवाड़ का राजा बहुत शक्तिशाली था । 
यहाँ के राजपूत राजा अपनी वीरता के लिये विख्यात हैं । सेचाड़ 
के राणा ने गुजरात और पालवा के सुल्तानों फे आक्रमण 
से भेवाड़ की रक्षा की और इस विजय के उपकछकक्ष में एक कौ्ति- 
स्तम्भ बनवाया जो अब तक चित्तौर में खड़ा है । 

दक्षिण के राज्य-बहमनी-प्ृहस्मद तुगुलक़ क शासन- 
काल के अंतिम भाग मे जिस समय उत्तरी भारत में अनेक 
राज्य दिल्‍ली राज्य से अलग हो गये, उसी समय दक्षिण में भी 
दो शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुईं। इनमें से एक बहमनी 
सल्तनत थी जिसकी राजधानी ग़ुल॒बर्गां थी । सन्‌ १३४७ ई० 
में हसन वहमन शाह नासक सरदार ने इस राज्य की स्थापना 
की । मुहम्पद शाह दृतीय के शासन-काल में इसकी अवनति 
प्रारम्भ हो गयी । उसका मंत्री महमद गयाँ बड़ा चतुर था। 
मुहम्मद्‌ शाह ने अपने सरदारों के वहकाने से महमूद गवों को 
मरवा डाला । पीछे से पारस्परिक कलह इतनी बढ़ी कि वहमनी 
सल्तनत के दूट कर पाँच टुकढ़े हो गये । वे पाँचों टुकड़े ये थे-- 
वीजापुर, नोलइंदा, अहपदनगर, दीदर और बरार। 
ये पाँचों सलतनर्ते आपस में लड़ती रहती थीं । 

विजयनगर-दूसरा राज्य विजयन्रगर का था। सन्‌ 
१३३६ ६० से हरिहर और घुक्‍्काराय नामक दो हिन्दू सरदारों 
ने इस राज्य की स्थापना की थी । इस राज्य की धीरे-धीरे बड़ी 
उन्नति हुई । यहाँ का कृष्णदेव राय नामक राजा बड़ा प्रतापी 
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हुंआ। उसने अपने पड़ोसी मुसलमानों को कई बार हराया । 
उसके राज्य-काल में व्यापार को बड़ी उन्नति हुईं और विजयनगर 
बड़ा धनी नगर हो गया । 


तालीकोट की लड़ाई और विजयनगर का अन्त-- 
जहमनो राज्य के विनाश के पश्चात्‌ बनी हुई पाँचों सत्तनतें पररुपर 
तो लड़ा ही करतो थीं, अपने पड़ोसी हिन्दू-राज्य विजयनगर से सो 
उनकी न बनती थी । सन्‌ १५६० ईं० में तालीकोट नामक स्थान 
पर दक्षिण की प्रायः सब मुसलसान सल्तनतों ने मिल्क कर विजय- 
नगर राज्य पर चढ़ाई की | इसमें मुसलमानों की विजय हुई । 
विजयनगर का समृद्धिशालो नगर बरबाद कर दिया गया। 
मुसलमानों ने पाँच दिन तक शहर में द्वूट-मार मचायी। इसप्रकार 
विजयनगर राज्य का अन्त हुआ | 


अश्यास 
नकुृशा 
भारतवष के नकूशे में तुगछकु बंध की अवनति के बाद स्थापित 
होनेवाले निश्ननक्तेखित राज्य दिखाओ--सैय्यदों का राज्य, बंगाल, 
शर्कों सल्तनत, मेवाड़, बहमनी सद्तनत जौर उसके पाँच हुकड़े, 
विजयनगर राज्य । 
निम्नलिखित नगर भी दिखाओ-- 
दिल्ली, गौड़, जौनपुर, चित्तौर, गुरुबर्गा, विजयनगर, कालीकोट । 
याद करो-- 
महसतूद गधोाँ बदमनी के सुल्तान सुहम्मद्‌ शाह तृतीय का संत्री था। 
यह बड़ा योग्य तथा चतुर था। इसने अनेक सुधारों द्वारा बहमनी 
सल्तनत को उन्नति की पराकाष्टा पर पहुँचा दिया । बहसनो सब्तनत में 
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शिक्षा के भ्रचार के लिये इसने बीदर मे एक कालेज खुलवाया और 
मालगुज़ारी के प्रबन्ध के लिये भूमि की नाप करायी । सुल्तान मुहस्मद 
शाह इसका बहुत विश्वास करता था जिससे अन्य सरदारों ने उसके 
विरुद्ध एक पड़यन्न्न रच कर उसे मरवा डाछा । इसके मरते ही सल्तनत 
का कास बिगड़ गया । 


तिथियाँ 


सन्‌ १३३६ ३इ०--विजयनगर राज्य की स्थापना | 
सन्‌ १४४७ ई०--बहमनी सल्तनत की नींव । 
सन्‌ १५६५ ई०--तालीकोर की लड़ाई, विजयनगर राज्य का अंत । 
प्रश्न 

4. सैय्यद वंश की नींव किघने डाली ? इस चंश के सुल्तानों के समय 
में दिल्ली सल्तनत की क्या दशा थी ? 

२. बहमनी सल्तनत की स्थापना करनेवाछा कौन था १ वाद में उसके 
कौन“कोन से पाँच टुकड़े हो गये ? 

३. तालीकोट के युद्ध का क्या कारण था ? इसका क्या परिणाम हुआ ९ 


अध्याय २१ 
लोदी वध 
( १४४०-१४२६३० ) 

लोदी वेश्ध-सैय्यद वंश के बादशाह शक्तिहीन थे । 
सन्‌ १४५० ई० में बहलोल लोदी नामक एक अफ़गान ने 
दिल्‍ली की सल्तनत पर अपना अधिकार जमाया और इस 
प्रकार दिल्‍ली की सल्तनत लोदी अफगानों के हाथ लगी । लोदी 
वंश के शासन-काल में दिल्ली सल्तनत का पुनरुत्थान हुआ । 

बहलोल लोदी--बहलोल चतुर था । उसने दिल्ली सल्तनत 
से निकले हुए स्वतंत्र राज्यों को फिर अपने वश में करने का 
उद्योग किया । पहले तो उसने दिल्ली के आस पास क छोटे-छोटे 
प्रान्तों पर अधिकार कर लिया और फिर जौनपुर के शर्की 
सुल्तानों पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य की सीमा बढ़ायी । 

सिकंदर लोदी--बहलोल की मृत्यु के बाद सिकंदर गदी 
पर बेठा । यह भी बहछोछ के समान ही बुद्धिमान्‌ और दूरदर्शी 
था । इसने बड़ी बुद्धभानी से अपने समय के बलवों को शान्त 
किया और अपने पिता की सल्तनत को बढ़ाया । इसने विहार 
को अपने अधीन कर छिया | इसका शासन-प्रबन्ध अच्छा था । 
इसके राज्य-काल में प्रजा सुखी रही । लोदी वंश का सब से 
योग्य बादशाह यही था । इसके समय में सब चीजें सस्ती रहीं । 
आगरा इसीने बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। 
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इन्नाहीम लोदी--सिकन्द्र की मसत्यु हो जाने पर उसका 
लड़का इव्रोहीम गद्दी पर बेठा। उसने सन्‌ १०२६ ई० तक 
शासन किया । लोदी वंश का यह अन्तिस बादशाह था। इत्रा- 
हीम निर्देय और अभिमानी था । अपने सरदारों के साथ उसका 
चर्ताव भी अच्छा न था । उसके सरदार उससे अप्रसन्न हो गये। 
उन्होंने जगह-जगह बलवा करना आरम्भ कर दिया। जोनपुर और 
विहार दिछी की सलतनत से फिर निकल गये । इब्राहीम के 
व्यवहार से असन्तुष्ट हो कर पंजाब के हाकिम दोलत खाँ ने 
काबुल के वादशाह बावर को भारत पर आक्रमण करने के 
लिये निमंत्रित किया । बावर ने किसप्रकार आकर लोदी वंश का 
अन्त करके भारत में मुगल साम्राब्य की स्थापना की, इसका 
वर्णन तुम आगे पढ़ोगे । 
अभ्यास 
नकृशा 
भारतवप के नक॒शे में छोदी सुल्तानों के शासन काठ में दिल्ली 
सल्तनत का विस्तार दिखाओ | 


याद करो-- 
तिथियाँ 
सन्‌ १५०४ ई०-आगरा बसाया गया | 
प्रश्त 


लोदी वंश की स्थापना करनेवाले सुल्तान के विपय में क्या जानते हो ९ 
सिकन्द्र छोदी के शासन का संक्षेप में वर्णन करो । 

दृप्नाहीम छोदी से उसके अमीर और सरदार क्यों नाराज़ हो गये ? 
उन्होंने नाराज होकर क्या किया १ 


श्ए ॑ «७» 
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विशेष तथा मनोरज्ञक बाते 


छोदी सुढ्तानों के समय में चीज़ों का भाव बहुत सस्ता था । नीचे 
की सूची से तुम्हें इस बात का पता छग जायग्रा--- 


एक बहलोली का १० मन अनाज 
हि ५ ह॒ ५ सेर घी 
कर ४... १० गज्ञ कपड़ा 


बहलोली सिक्के का मूल्य रुपये के 'छ ७ वें भाग के 'बराबर होता था 
और यह तौल में $ तोछा ८ माश्या ७ रची होता था । 
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सुल्तानों के शासन-काल पर एक दाष्टि 


पिछले अध्यायो में तुमने दिल्ली के सुल्तानों के विषय में 
वहुत कुछ पढ़ लिया है । उनमें से कुछ तो बिल्कुछ ही अयोग्य 
सिद्ध हुए और कुछ ने अपने बाहु-बल से तत्कालीन हिन्दू 
राजाओं को परास्त करके मुसलमानी साम्राज्य की स्थापना की | 
जिस समय मुसलमानों के आक्रमण प्रारम्भ हुए थे, उस 
समय सारा देश भिन्न-भिन्न राजपूत अथवा हिन्दू राजाश्ों के 
अधीन था | मुसलमान परदेशी थे और संख्या मे भी हिन्दुओं 
की अपेक्षा कम थे । फिर भी उन्होंने यहाँ अपनी सल्तनत केसे 
क्रायम कर छी ? तुम्हारे मन में भी मुसलमानों की जीत का 
वर्णन पढ़कर यह प्रश्न उठा होगा । यहाँ हम पहले संक्षेप में उन 
कारणों का वर्णन करेगे जिनसे मुसलमानों को भारतीय शासकों 
पर विजय प्राप्त करने से सहायता मिली । 

.- झुसलमानों की विजय के कारण--यह छुम जानते हो 
कि भुहम्मद ग्रोरी की विजय के साथ भारत में मुसलमानी साम्राज्य 
का चीज जम गया । उस समय के भिन्न-भिन्न राजपृत नरेशों का 
वर्णन तुम पढ़ ही चुके हो । ये राजपूत राजा अवसर पड़ने पर 
एक दूसरे की सहायता न करते थे । जिस पर आक्रमण होता 
था, उस आपस के फूट के कारण अकेले ही शत्रु का सामना' 
करना पड़ता था। राजपूतों की हार ओर मुसलमानों की जीत 


१५५४० 


छुटतानों के शासव-काल पर एक दृष्टि 


थु 





शुरु सानक 
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का यह पहला कारण था । इसके साथ ही एक बात और भी थी। 
राजपूत हाथियों पर चढ़कर युद्ध करते थे ओर उनकी सेना में 
हाथियों को संख्या अधिक होती थी । मुसलमान सैनिक फुर्तीले 
घोड़ो पर सवार होकर लड़ते थे | युद्ध में कभी कभी हाथी 
बिगड़ जाते थे और मैदान छोड़कर भाग जाते थे । हिन्दुओं की 
सामाजिक अवस्था के कारण उनमें पारस्परिक छेष और मनो मालिन्य 
था और विदेशियों की सामाजिक अवस्था ऐसी अच्छी थी कि थे 
आपस में प्रेम और एकता के सूत्र में बंध कर जातीय लाभ के 
लिये व्यक्तिगत छाभ की परवाह नहीं ऋरते थे। इन सब बातो 
के अतिरिक्त एक कारण यह भी था कि मुसलमान सैनिकों में 
वार्मिक जोश भरा हुआ था। दीन! के लिये छड़ते-लड़ते मर 
जाना वे गौरव की वात सममते थे और जीत जाने पर यहाँ का 
बहुत सा धन उनके हाथ छगता था । अतः वे अपनी विजय और 
पराजय दोनों ही को लाभदायक सममते थे ओर जी-जान से 
जूमकर लड़ते थे जिसके कारण हिन्दुओं के मुकाबले में बहुधा 
उनकी जीत होती थी । 

मुसलिम राज्य का प्रभाव-उपयुक्त कारणों से मुसलमान 
भारत में इस्छामी साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो सके 
और धीरे-धीरे यदाँ उनकी संख्या वढ़ती गयी । बे हिन्दुओं के 
शासक ओर पड़ोसी बन कर यहीं रहने लगे । यद्यपि हिन्दू- 
मुसलमानों क रीति-रवाज आदि एक दूसरे से भिन्न थे, तथापि दोनो 
के पास-पास रहने से एक का दूसरे पर काफी प्रभाव पड़ा | 
अनेक हिन्दू मुसलिम फकीरों की श्रतिष्टा करने छगे और उदार 
मुसलिम हिन्दू देवों की ओर श्रद्धा दिखाने लगे । मुसलमानों में 


सुल्तानों के शासन-काल पर एक दृष्टि श५ूछ- 


हिन्दुओं की तरह जाति-भेद न था। जहाँ-जहाँ हिन्दुओं को 
मुसलमानों के साथ रहने का मौका मिला, वहाँ उन्तके प्रभाव 
से जाति-भेद बिलकुल नष्ट तो न हो सका, किन्तु जाति-बन्धन 
ढीला अवश्य पड़ गया । मुसलमान मूर्ति-पूजा भी न करते थे । 
एक इश्वर में उनका बड़ा पक्का विश्वास था। इसका फछ यह 
हुआ कि हिन्दुओं में भी कुछ सुधारक ऐसे हुए जिन्होंने मूति- 
पूजा का विरोध किया और लोगों को 'एक इेश्वर' की उपासना 
करने की शिक्षा दी । यद्यपि एक “ईश्वर और भक्ति” का वर्णन 
वेदों तथा उपनिषदों में है तथापि मुसछमानों के संघर्ष से इन पर 
अधिक जोर दिया जाने छगा । ऐसे सुधारकों में कबीर का स्थान 
बहुत ऊँचा है। हिन्दुओं की मूर्ति-पूजा के विषय में उन्होंने एक- 
स्थान पर छिखा है-- 

पाहन पूजे हरि मिले, तो में पू्जों पहार । 

यातें तो चाकी भली, पीस खाय संसार।। 

कबीर ने अपनी-अपनी बुराइयों के लिये केवल हिन्दुओं को 

ही नहीं, वरन्‌ मुसलमानों को भी बड़ी निर्भयता से घुरा-भराः 
कहा है । अपने पदों ओर साखियों में उन्होंने बेखटके उस समय 
के हिन्दू-मुसलछमानों को कुरीतियों का वर्णन किया है। ऐसे ही. 
एक पद्‌ की पहली पंक्ति यह है-- 

अरे इन दोउन राह न पाई क। 

वे हिन्दू और तुक दोनों को समान ससभते थे और हृदय 

को शुद्धता पर अधिक जोर देते थे । उनका कहना था[--- 





& कहीं से इस पद को तलाश करके पढ़ी । 


श्पूट भाण्तदर्ष का इतिहास 


“यदि हृदय छुद्ध नहीं है. तो गंगा के नहाने और मूर्ति के 
पूजने से क्या होता है ! यदि हृदय में छल है. ठो मक्के और 
कावे की यात्रा से क्‍या होता है !” कबीर के अतिरिक्त और भी 
कई सुधारक हुए, जिनमें से पंजाब के गुरु नानक और गुजरात 
के दादूदयारल का नाम विशेष उल्लेखनीय है । उनकी शिक्षाएँ भी 
कवीर की शिक्षाओं से मिलती-जुलती थीं । 

इन सुधारकों के अतिरिक्त इस काल में उच्चकोटि के कुछ 
भक्तों ने भी जन्म लिया। ये छोग विष्णु और उनके अवतार 
राम-कृष्ण के उपासक थे। बंगाल के चेतन्य महाप्रभु ऋष्ण के 
अनन्य भक्त थे। 
राजपूताने की सु- 
प्रसिद्ध भक्तिनी 
मीराबाई की गिनती 
भी उन्ही भक्तों की 
श्रेणी में है । मीरा 
हिन्दी मे बहुत सरस 
ओर  भक्तिपूर्ण 
कविता करती थी । 
आज तक हिन्दी 
मे उसके अनेक 
पद प्रसिद्ध हैं । 

धार्मिक मामलों 
के सिवा हिन्दुओं 
चेतन्य महाप्रभु की रहन-सहन और 
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आषा पर भी मुसलमानों का प्रभाव पड़ा। मुसलिस महिलाएँ 
परदा करती थीं । उनकी देखा-देखी हिन्दू स्लियाँ भी परदा करने ' 
छगीं । बहुत से हिन्दुओं 
के खाने-पीने ओर पह- 
नावे-छढ़ावे में भी सुसल- 
मानों का सातज हो 
गया। जो हिन्दू अदा“ 
लतों और दरबारों में 
काम करते थे, उनकी 
आवश्यकता की पूर्ति के 
लिये एक नईे भाषा का 
जन्म हुआ। मुसलमान 
तुर्की और फ़ारसी बोलते 
थे और ये लोग हिन्दी । 
नई भाषा, जो “हूँ? के 
नाम से प्रसिद्ध हुई, इन्हीं 
भाषाओं के सेल से बनी 
है । इसके हारा एक 5 20005 
दूसरे के भाव जानने में ई4 2... 26 ०. . ८०६०६००४:६०५ ८222. अप ४ ०:07. 0 
आसानी हो गयी | मीराबाई 

मुसलमानों का आना और सो कई प्रकार, से लाभदायक 
सिद्ध हुआ। मुसलमान शासक बढ़िया इमारतें बनवाने के शौकीन 
थे हक कर नये ढंग की इमारतें बनवायीं, जिससे यहाँ की 
कारीगरी की उन्नति होने में बहुत सहायता मिली । इन सब 
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वातो को ध्यान में रखते हुए यह कहा-जा: सकता है कि 
मुसलमानों के आने से देश को छाभ हुआ । ' जो 
हानियाँ और अत्याचार हिन्दू-प्रजा को कुछ मुसलमान 
शासकों के हाथा सहने पड़े, उसका एक कारण यह भी 
था कि उन दिनो लोगो के विचारों में आजकल की सी 


किक 


उदारता न थी और हरएक विषय में धार्मिक दृष्टि पर अधिक 
ध्यान दिया जाता था । 


अभ्यास 


याद करो-- 

कवीर--असिद्धू साधु रामानन्द के शिष्य थे। वे सन्‌ १३९८ 
ई० में पेदा हुए थे । कह्दा जाता है कि ये किसी आाह्यण की विधवा कन्या 
के गर्भ से पैदा हुए थे जिसने इन्हें तालाब के किनारे डाल दिया था। 
वहाँ से इन्हें नीरः नाम का एक जुछाहा अपने घर ले भाया। उसकी 
स्रीने अपने बच्चे के समान इनका पालन-पोषण किया। बड़े होकर 
इन्होंने हिन्दू'सुसलमानों के सुधार का उद्योग किया । 

चित्र-चर्चा 

इस अध्याय में पहला चित्र गुरु नानक का है। गुरु नानक सिक्‍्ख-धर्म 
के प्रवर्तक थे । इनका जन्म छाहोर ज़िले के एक गाँव में हुआ था | इस 
खिन्न मे वे अपने शिप्यों को उपदेश दे रहे है । उनका पहनावा देखो ॥ 
एक शिप्य के हाथ में सितार है । गुरु नानक इसी प्रकार पद गाया कर 
अपनी शिक्षापण्ंण रचनाएँ लोगों को सुनाया करते थे । 

दूसरा चित्र चंतन्य महाप्रभु का है। गले में माला पढ़ी है । बाल 
खुले हुए ह भौर पर नंगे हैँ | इनकी दशा ध्यान से देखो । ये श्रीकृष्ण 
की भक्ति में ट्सीमकार तन्‍्मय रहा करते थे । धर 


खुल्तानों के शासन-काल पर एक दृष्टि श्र 


तोसरे चित्र में भक्त मीराबाई सितार लिये बैठी हैं । माथे पर तिछूक 
है और क्ठ में माछा । सीराबाई श्रीकृष्ण को अपना सवस्व समझती 
थीं और उनकी भक्ति में बहुत सुन्दर पद बना कर गाया करती थीं । 
मीराबाईं के कुछ पद्‌ तढाश करके जवानी याद करो । 


भरने 

१. हिन्दुओं की पराजय के कारण बताओ ! 

२. धर्म सम्बन्धी विषयों में सुसलमानों का हिन्दुओं पर क्‍या 
प्रभाव पड़ा ? 

३. हिन्दुओं और सुसलमानों के साथन्साथ रहने से हिन्दुओं की रहन*० 
सहन में कया परिवतन हुए ? 

४. सुब्तानों के समय की बनी हुई कुछ इमारतों के नाम बतलाओ । 

७५, नानक और मीराबाई पर छोटे ऐतिहासिक नोट लिखो । 


डुहराने के त्िये प्रश्न 


( अध्याय १४ से लेकर २२ तक के लिये ) 
< यीं शताब्दी ७१२ इं० 
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निम्नलिखित घटनाएँ कब हुईं? ( ऊपर छिखी हुईं तिथियां में 
नीचे लिखी प्रत्येक घटना की तिथि मिलेगी ।) ह 
६ १ ) अलाउद्दीन की देवगिरि के राजा पर चढ़ाई । 
(२ ) महमूद ग़ज़नवी का सोमनाथ के मन्दिरि पर आक्रमण । 
( ३ ) विजयनगर राज्य का अन्त । 
११ 


१६२ भारतवर्ष का इतिहास 


(४ ) वहसनी सद्तनत की स्थापना । 

(५ ) सुहम्मद विन कासिस का सिन्ध के राजा पर आक्रमण । 

( ६ ) दिल्ली के अन्तिम हिन्दू-राजा पृथ्वीराज की हार | 

(७ ) भलाउद्दीन की चित्तौर विज्ञय । 

( 4८ ) गुलाम वंश की स्थापना । 

(५ ) तेमूरलंग का भारत पर भाक्रमण । 

(१०) विजयनगर राज्य की स्थापना । 

निम्नलिखित वाक्यों में कोएक मे लिखे हुए शब्दों में से एक-एक छऐेसा शब्द 
चुनो जिससे वह वाक्य ठीक और सत्य बन जाय-+ 


(१ ) हज़रत झुद्दम्मद का जन्म (मक्का, दिल्ली, दुमिदक) में हुआ | 

(२ ) ( इल्तुतमिश, बलूबन, ऊुतुछुद्दीद ) ने गुलाम वंश की 
स्थापना की । 

(३ ) ( कवीर, छुद्ध, हज़रत सुहम्मद ) ने इस्लाम घम चछाया। 

(४ ) एथ्वीराज को ( महमूद ग़जनची, मुहम्मद ग़ोरी, अछाउद्दीन ) 
ने हराया । 

(५) महमूद गयाँ ( नासिरुद्दीन, बलवन, मुहम्मद शाह तृतीय ) 
का मंत्री था । 

(६ ) दक्षिण को सब से पहले ( मुहम्मद तुगुछकू, अछाडहीन, 
तैमूर ) ने जीता । 

( ७ ) ( मुहम्मद तुग़लकू, फ़ोरोज, घहलोछ) ने अपनी राजधानी 
दिल्ली से देचवगिरि को बदली । 

( ८ ) ( जलालुद्दीन, खित्ध खाँ, सिकन्दर ) ने सेय्यद्‌ चंश को 
नींव डाली । 

(९ ) इच्न बतूता (अलाउद्दीन, मुहम्मद तुग़रूकृ, पवन) के शासन- 
काल में भारत जाया था । 

(१०) छोदी वंश की स्थापना (इवाहीस, बहछोछ, बावर) ने की थी 


सुल्तानों के शालन'काल्न पर एक दृष्टि १६३ 


नीचे की कुछ बातें सत्य हैं और कुछ भ्कूठ । अत्येक को ध्यान से पढो। जो 
डक हो, उनके लिये उत्तर में लिख दो हाँ”, और जो न ठीक हों, उनके लिये 
लिख दो “नहीं! । 

(१) आगरा लोदी सुढ्तानों के समय बसाया यया । 

(२) नासिरुद्दीन बड़ा बलवान और योग्य शासक था । 

(३ ) सुहम्मद्‌ गोरी घोड़े से गिर कर मरा । 

(४ ) सलिक काफूर अछाउदीद का सेचापति था । 

(५) हसन बहमन शाह ने विजयनगर राज्य की स्थापना की । 

( ६) सुल्तानों के समय में हिन्दू स्रियाँ एरदा करती थीं । 

(७ ) इस समय में कुछ सुधारकों ने मूर्तिपूजा का विरोध क्विया । 

( ८ ) करकुषाद शराब न पीता था । 

(९) रज़िया दिल्ली के तरुत पर बैठनेवाली पहली मद्दिरा थी । 

<१०) तेमूर के आक्रमण से दिछी सल्दनत को शक्ति में वृद्धि हुईं। 

(११) कुत॒ुबमीनार को इल्तुतमिनझ्ञ ने पूरा कराया । 

(१२) तालीकोट की लड़ाई से विजयनगर का नाश हो गया । 

4१३) तेमूर दुयालु था । 

(१४) फ़ीरोज़ तुग़लकू ने अनेक सुधार किये । 

८१५) चेतन्य महाप्रभु ने मूर्तिपुजा का विरोध किया । 
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भारतवषे का इतिहएस' 


कुतुबुद्दोन ऐबक 
इब्तुतमिश | 

हर मंगोलों के भाक्रमण' 
रजिया बेगम 


बलवन 


अलाउद्दीन खिदनी 


सुहस्मद हुग़लकु 
इन बतूता 
विजयनगर राज्य की स्थापन9३ 
बहमनी सुत्तनत 

फीरोज़ 


तैंघूर का आक्रमणः 


सय्यद्‌ वंश 
हलोछ लोदी 


चाबर 


अध्याय २३ 
सुग़ल राज्य की स्थापना-बावर 
( १५२६--१०३० ६० ) 

२९ वें अध्याय में हमने तुम्हें यह बतलाया था कि इनाहीस 
'लोदी के व्यवहार से उसके सरदार अप्रसन्न हो गये थे । पंजाब 
के दौलत खाँ नामक सूबेदार ने काबुल के बादशाह बात्र को 
भारत पर अआक्रसण करने के लिए बुलाया । भारत के लहलहे 
मैदानों को देखकर बावर का जी पहले ही से भारत के जीतने 
को ललचा रहा था । दौलत खाँ का निमंत्रण पाकर उसने तुरंत 
आक्रमण की तैयारी आरम्भ कर दी । इस नये अआक्रमणकारी की 
विजय का घृत्तान्त बतलाने से पहले हम तुम्हें उसके प्रारंभिक जीवन 
के विषय में कुछ बातें वतला देना आवश्यक समभते हैं 

प्रारभिक जीवन--घावर का पिता तमर का वंशज था 
ओर माँ चंगज़ खाँ के वंश की थी । तेमर और चंगेज़ खाँ, जैसा 
कि तुम पढ़ चुके ह्वो, दोनों ही प्रसिद्ध विजेता थे । इससे तुम अनु- 
मान कर सफते हो कि बावर केसे शक्तिशाली बंशों के योग से 
उत्पन्न हुआ था। उसका पिता फ रगन के छोटे से राज्य का स्वामी 
था; जो सम्रकृद के पृ में स्थित हैं। वाचर की बाल्यावस्था में ही 
उसफ पिता का देहान्त हो गया । उस बालक जानकर उसके चचा 
आर भन्य घनुर्ओ न उससे छेड़-छाड आरभ कर दी जिसके कारण 
डसे अपनी रियासत छोड़कर भागना पड़ा । वहाँ से चलकर 


तिहास 


कि 


भारतबष का ह्‌ 


६ 


और इसप्रकार धीरे- 
व्व स्थापित कर लिया । 


की राजधानी काबुल में कुछ 


्छ 


यहा 
। इस अवसर स बाबर न लाभ उठाकर 


[का 


७ 


फेली हुई थी 
कावुल पर अपना अधिकार जमा लिया 


पी 


गइवड़ी फे 


ऊै 


वह अफगानिस्तान आया। य 


डर 


में उसने अपना प्रस्ु 


स्तान 


धीरे अफगानि 
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मुग़ल्न राज्य को स्थापना--वावर १६७ 


विशाल साम्राज्य स्थापित करने को उसका खन जोश मार रहा 
था। इसी कारण उसने पंजाब ओर भारत की सीसा पर कई 
बार आक्रमण किये, किन्तु इन आक्रमणों स उसके हाथ कुछ न 
लगा । भारतवपे का स्वामी कहलाने के लिय दिल्ली को जीतना 
आवश्यक था। अतः दोलत खा आदि का समाचार पाकर वह 
इन्नाहीम को जीतने के लिये चल पड़ा | 
पानीपत का युद्धझ--सन्‌ १०६ ६ इ० के अप्रैल मास में 
धावर अपनी सेना सहित दिल्ली के निकट आ पहुँचा | दिल्ली से 
कुछ मील उत्तर की ओर पानीपत के मैदान मे इतन्नाहीम भी 
अपनी सना लेकर उसका सामना करने के लिय जा डटा। दोनों 
सेनाओं मे बहुत भयंकर युद्ध हुआ । बावर ने वढ़ी बुद्धिमानी से 
अपनी सेना का संचालन किया । इनत्राहीस की सेना संख्या सें 
कर्टी अधिक थी, परंतु बाबर के चतुर सैनिकों के आगे उसकी 
कुछ न घढी। दोपहर होते-होते दिल्ली की सेना के पेर उखड़ 
गये । इन्नादीस भी युद्ध में लड़त-लड़त सारा गया । 
ट्स विजय से बाबर दिल्ली आर आगरे का स्वामी हो गया 
रि भारत से मुग़लन्साम्राज्य को नींव पड़ी। पानीपत के इस 
युद्ध का इतिष्ठास से बहुत महत्व है । यहीं से दिल्ली की सल्तनत 
एक दसरे वंश के हाथों में चली गयी । 
राजपू्तां से मुठभठ-- यह तो तुम जानते दी हो कि छोदी 
यंशा के बादशाहों फे अधीन समसस्‍्व भारतवर्ष न था। लोदियों के 
अतिरिफ आर भी व छू ऐसी शक्तियों थीं जिन पर विजय प्राप्त किये 
थिना बायर भारत का सम्राट कहलाने का अधिकारी न हो सकता 
था। एन शक्तियों में एक प्रधान शक्ति राजपूर्तों की थी। इनमें से 


१६८ भारतवर्ष का इतिहास 


मेवाड़ का राणा साँगा अपने पराक्रम के लिये सारे राजपूताने 
में प्रसिद्ध था। वह अपने समय का सबसे शक्तिशाली योद्धा था । 
राजपूताने के राजाओं पर उसका बड़ा प्रभाव था। राजपूत यह 
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राणा सांग 


कैसे सह सकते थे कि एक 
नये वंश का शासक इस 
प्रकार दिल्ली सल्तनत को 
हथिया ले ! वे तो स्वयं उस 
पर अधिकार जमाने की 
चिन्ता से थे । इधर बाबर 
भी समझता था कि जब 
तक मैं राजपूतों को परास्त 
न कर छेँगा, तब तक 
मेरा साम्राज्य रृढद न हो 
सकेगा । अतः इधर राणा 
साँगा ओर उधर वाबर दोनो 
ने एक दूसरे से युद्ध की तेयारी 
की । राणा सोंगा के साथ 


अनेक राजपूत राव और सामंत थे ओर उसकी सेना असंख्य थी। 
राजपूत अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध थे ही। बस बाबर के 
सेनिकों की हिम्मत दूट गयी और वे अत्यंत भयभीत हुए । ऐसे 
विकट अवसर पर बाबर ने बहुत दूरदर्शिता से काम लिया। पहले 
उसने अपने शराव पीने के सोने-चाँदी के सब वरतन तुड़वा दिये 
आर भविष्य में शराब न पीने की प्रतिन्ना की । फिर अपने सारे 
सेनिकों को एकत्र करके वड़ी जोशीली वक्त॒ता दी। इससे सैनिकों 


मुग़ल राज्य को स्थापना--बाबर १६६ 


का गया हुआ उत्साह लौट आया ओर उन्होंने कुरान लेकर शपथ 
खायी कि हम अँत तक बाबर का साथ दंगे । 

इस प्रकार सब ठीक-ठाक हो जाने पर फ़तहपुर सीकरी के 
पास खनवा के मेदान में दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ । 
दोनों ही ओर की सेनाएँ जी तोड़ कर लड़ीं। दोनों ओर के 
सहस्रों सैनिक युद्ध में काम आये; परन्तु राजपूतों में मतभेद होने 
के कारण विजय बाबर ही के हाथ रही । राणा साँगा के घायल 
होते ही राजपूतों में खलबली मच गयी। इस विजय से बाबर की 
शक्ति का सिक्का दूर-दूर तक बेठ गया और उसे एक बड़ी भारी 
शक्ति का भय भी जाता रहा । 


अब तुम देख चुके कि पानीपत के मैदान में बाबर ने लोदियों 
की शक्ति का अंत कर दिया था ओर खनवा की लड़ाई में उसने 
हिंदुओं की सबसे लड़ाकू जाति को परास्त किया। किंतु अभी विहार 
में अफ़रगानों का ज़ोर था। उन्हे यों ही छोड़ देना ठीक न था । 
यह सोचकर बाबर ने उन्हें परास्त करने के इरादे से कूच किया । 
कन्नौज के निकट गंगा नदी के किनारे वे बुरी तरह हरा दिये 
गये ( १०५२८ ३० ) | अब इज्राहीम का भाई महमूद लोदी ही 
बचा था। कुछ दिनों पश्चात्‌ बाबर ने उसे भी घाघधरा नदी के 
किनारे परास्त कर दिया । 


' बाबर की मृत्यु ओर चरित्र---भारत में आकर वाबर 
को कई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं और उसे बहुत दौड़-धूप तथा कठिन 
परिश्रम करना पड़ा | इसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा। 
अंत में सन्‌ १५३० ईं० सें आगरे के किले में उसकी मृत्यु हो 
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गयी; पर वह दफनाया गया काबुर मे, क्‍योंकि उसकी इच्छा 


वह असाधारण वीर ओर दूरदर्शी था। उसकी वीरता का 
यही एक प्रमाण काफी है. कि यहाँ आकर प्रति वर्ष उसे कोई द 
कोई लड़ाई लड़नी पड़ती थी और उनमे से हर एक सें उसने 
शत्रु को हराया था। उसने भारत की सब नदियों को तेर कर 
पार किया था । इसके अतिरिक्त वह उच्बकोटि का कबि और 
लेखक भी था। तुज्ञुक वावरी” नामक पुस्तक में उसने अपना 
जीवन-च रित्र स्वय॑ लिखा है । 
बावर ने अपने साहस और बल से मुगल साम्राज्य को 
स्थापना की, जो अंग्रेजों के दिक्ली जीतने तक स्थिर रहा | 'प्रगल' 
शब्द का भी वही तात्पय है जो मंगोल का है। बाबर तुक था 
कितु इसकी माँ सुरालबंश की पुत्री थी। बाबर के साथ जो लोग 
भारत में आये थे, वे सब भी मुग्रलों के ही नाम से विख्यात 
हुए, यद्यपि उनमें अफगान, तुर्के आदि कई नस्‍्लों के छोग थे । 
अभ्यास 
नकृशा 
भारतवर्ष के नकद सें बाबर के समय का सुग़छ-साम्राज्य का विस्तार 
दिखाओ 
निश्नलिखित नगर भी दिखाओ--« 
दिल्ली, पानीपत, आगरा, कन्नौज जौर कनवाहा । 
याद करो-- 
तिथियाँ 


सन्‌ १५०६ ई०--पानीपत की पहली लड़ाई 


मुगल राज्य की स्थापना-बाबर १७४१ 


सन्‌ १५२७ ईइं०--खनवा का युद्ध । 
सन्‌ १५३८-२५ ६०--गंगा तथा घाघरा की छड़ाईं । 
सन्‌ १५३० ई०--बाबर की रूत्यु । 
चित्र-चर्चा 
बाबर का चित्र देखो । पहनावे पर विशेष ध्यान दो। सिर पर 


कलूँगी है। हाथ में क्या है ? पहनने के कपडे कैसे सुन्दर हैं ! सुँह पर 
दाढ़ी रखाये हुए है । 


दूसरा चित्र राणा साँगाका है। शरीर कितना स्थूल है ! इसी 


कारण छोग इनको “मोटा राजा” भी कहते थे । राजपूत राजा इसी 
प्रकार के वस्धा धारण करते थे--लंबी अचकन, चुस्त पायजामा, कमर में' 
जी क स्छ 

फेंट और गले में हार । फट में तछवार छगी है । 


३८ 


२, 
डे. 


प्रइन 
बाबर के प्रारम्भिक जीवन के विषय में क्या जानते हो ? संक्षेप में 
वर्णन करो । े 
पानीपत के प्रथम युद्ध के इतिहास का क्या महत्त्व है ? 
पानीपत के युद्ध के पश्चात्‌ बाबर को और कौन-कौन सी लड़ाइयाँ 
लड़नी पड़ी १ प्रत्येक से किसप्रकार उसका काम भासान होता 
गया ९ 
बाबर वीर और विद्वान था तथा अपनी सन्तान से भेम करता था । 
उपयुक्त तीनों गुर्णों के सिद्धू करने के लिये उसके जीवन में से 
प्रत्येक का उदाहरण दो ॥ 

विशेष तथा मनोरंजक बाते 


कनवाहय के युद्ध से पहले बाबर ने अपने सैनिकों के सामने जो 


जोशीला भाषण किया था, वह यह था[««*» 


“भद्र पुरुषों और सेनिको, , 
जो कोई संसार में आता है, उसके लिये यहों से जाना भी आवश्यक है । ऐसा 
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८क इखर ही है जो न कभी मरता है और न मिसकी अवस्था में कभी कोई परि- 
चर्तन ऐता है | जीवन की दावत में वैठनेवाले को अन्त में मृत्यु का प्याछा भी 
-योना ही पडता है| जीवन-रुपी सरोय में आनेवाले को इसे एक दिन छोड़ कर विदाई 
लेनी पड्तती ऐै। अपमान सहकर जीने से प्रतिष्ठा के साथ मर जाना कहीं उत्तम है। 
यश फे साथ मृत्यु आती हो, मुझको है संतोष मद्दान | 
कोति अमर द्वो जाये मेशे, चाहे जाये भत्रे ही प्रान ॥& 
परम पिता परमात्मा की असोम कृपा से हमें यह सुयोग और सौभाग्य प्राप्त 
एआ है। यदि रण में हमारी सृत्यु हो जायगी तो हम “शहीद कहलावेंगे और 
अगर जीवित रहे तो इस्लाम का यश फेलार्वेगे। अत. हममे से प्रत्येक को शपथ 
यानी चाहिये कि जोते जी शत्रु को पीठन दिखाजँंगे और शरीर में अन्तिम श्वास 
रहने तक संग्राम से मुँह न मोडेंगे । 
इस भापण से बाबर की चिद्त्ता प्रकद होती है । यदि हो सके तो 
इसे जवानी याद्‌ कर छो । 


के 
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उरध्याय २४ 
हुमायूँ और चोर शाह 
( १५३०-१७५५८५८ ईं० ) 

हुमा यू---वावर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुपायूँ 
२३ वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा | बह बहुत नेक और दयालु, 
था, किन्तु अपने पिता के समान रण-परिडित और परिश्रमी न था। 
पंजाब और काघुल्त के प्रान्त उसने अपने भाई कामरोँ को दे 
दिये । ऐसा करना उसकी बड़ी भारी भूल थी, क्‍योंकि मुगरू सेना 
के अच्छे सैनिक इन्ही पहाड़ी भान्तों से आते थे और कामराँ, 
जो हुमायूँ से जलता था, उसकी सैनिक भरती को रोक सकता था। 
उसके दूसरे दो भाई भी इससे इईषों करते थे । यद्यपि हुमायूँ का 
व्यवहार उनके साथ अच्छा था, परन्तु वे सदेव उसके विरुद्ध 
पड़यन्त्र रचा करते थे । 

शत्रओं का छुकावल्ा--जिस समय हुमायूँ वादशाह हुआ, 
उस समय तक मुगल राज्य के शत्रुओं का एकदम नाश नहीं 
हो पाया धा। अभी उसे दो शत्रुओं का सामना करना था। 
पहला था--शेर खाँ, और दूसरा था गुजरात का बाहशाह-- 
बहादुर शाह । शेर खाँ विहार के अफ़गानों का सरदार था । उसने' 
काफी शक्ति प्राप्त कर छी थी ओर चुनार के प्रसिद्ध गढ़ और 
विहार पर अपना अधिकार जमा लिया था और वह मुगलों के भारत 
से निकाल बाहर करने को फ़िक्र में था। उसकी शक्ति नए्ठ 
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करने के विचार से हुमायूँ पूर्व की ओर बढ़ा और उसने शेर खाँ को 
चुनार के गढ़ में घेर लिया । कुछ दिनों तक घेरा डाले रहने के 
उपरान्त उसने शेर खाँ से संधि कर छी और अपने दूसरे शझ्ञु 


ह् 
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हुमायूँ 
बहादुर शाह को परास्त करने के लिये वह लौट पढ़ा । बहाहुर 
शाह परास्त होकर भागा और ड्यू पहुँच कर पुर्तगालवालों की 


कोठी में उसने शरण ली । 
उसी समय हुमायूँ को समाचार मिला कि शेर खाँ ने पे में 
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फिर विद्रोह का भझंडा खड़ा किया है और बंगाल पर अपना 
अधिकार कर ढिया है। यदि चुनार के घेरे के समय ही हुमायूँ 
उसकी शक्ति कुचछ डाछता तो उसे यह सारी मुसीबत न उठानी 
पड़ती । हुमायूँ ने फिर शेर खाँ को दबाने के लिये बिहार की 
ओर कूच किया । उसको पीठ फिरते ही बहादुर शाह ने फिर 
आकर गुजरात पर अधिकार कर लिया ओर हुमायूँ की विजय 
पर पानी फेर दिया । विहार पहुँचकर हुमायूँ ने पहले तो चुनार 
के गढह पर अधिकार किया ओर फिर वह बंगाल की राजघानी 
गौड़ की ओर बढ़ा । उप समय शेर खाँ रोहतासगढ़ के किले 
में था । उसने जान-बूककर बंगाल में हुमायूँ को प्रवेश कर लेने 
दिया ओर इसप्रकार वह हुमायूँ और दिल्ली तथा आगरे के सारे 
के बीच में आ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आगरे से 
हुमायूँ की रसद आनी बन्द हो गयी । इसी बीच में वर्षो ऋतु 
आरम्भ हो गयी । नदियों में अथाह पानी हो गया । उधर हुमायूँ 
को विपत्ति में फँसा जानकर उसका एक भाई हिन्दाल भागरे के 
तख्त पर बैठ गया । 


हुमायूँ की हार---यह देखकर हुमायूँ ने अब आगरे को 
लौटना निश्चित किया । सार्ग में जब वह चौसा के पास आया 
तब शेर खाँ से उसकी मुठभेड़ हो गयी। हुमायू की सेना हार 
गयी । चौसा के पास वह स्वय॑ भी बड़ी मुश्किल से एक भिश्ती 
को कृपा से गंगा पार करके आगरे आया | आगरे आकर एक 
वष तक उसने शेर खाँ से लड़ने की तैयारियाँ कीं । अन्त में 
सन्‌ १५४० ई० में कन्नौज के निकट शेर खाँ के सुकाबले मे 
उसकी हार हुईं और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा । 
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शेर खाँ से हारकर हुसायूँ पहले आगरे पहुँचा ओर वहाँ एक 

रात ठहर कर आवश्यक सासान लेकर अपने साथियों के साथ 
चल पड़ा। ल्वाहौर और बीकानेर होता हुआ वह सिन्ध के 
रेगिस्तान में पहुँचा । वहाँ अमरकोट नासक स्थान पर उसकी स्त्री 
हमीदा वेगम के गर्भ से एक पुत्र ( अकव॒र ) का जन्म हुआ 
( १०४२ ई० ) जो आगे चलकर भारत का वड़ा प्रतापी सम्राद्‌ 
हुआ । इस आपत्ति के समय उसके किसी भाई ने उसकी 
सहायता न की । निराश होकर भटकता हुआ वह फारस 
पहुँचा । फारस के बादशाह ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया । 
५ इस प्रकार हुमायूँ को १५ वर्ष 
ही  फिकज ये |... (१५४० से १५५५ ई० तक ) 
पा की हट... विदेशों में व्यतीत करने पढ़े । 

(37 5४ श्र: ७० 7 +॥. शेर शाह का शासन-प्रवन्ध- 
हुमायूँ को हरा क़र और उसे 
देश से निकाल कर शेर खो दिल्ली. 
ओर आगरे का स्वामी बना । 
अब उसने अपना नास श्षेर खाँ के 
स्थान पर शेर शाह रख लिया। 
बादशाह होते ही उसने शासन” 
प्रबन्ध की ओर ध्यान दिया। 
पहले उसने बंगाल,रणथम्भोर 
शेर शाह ओर ग्वालियर को जीव कर 

अपने साम्राज्य का विस्तार बढ़ाया। वह बहुत योग्य तथा 
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परिश्रमी शासक था। अपने साम्राब्य को उसने सुविधा के 
विचार से छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर दिया । उसने माल- 
शुज्ञारी का बहुत उत्तम प्रबन्ध किया | प्रजा से उपज का चौथाई 
भाग लिया जाता था। उसने सरदारों को जागीरें देने की प्रथा 
विल्कुल बंद कर दी । प्रत्येक कर्मचारी को नगद्‌ वेतन दिया 
जाता था। न्याय का भी अच्छा प्रवन्ध था। शेर शाह ने 
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शर शाह का मकबरा (सहसरास) 


आने-जाने की सुविधा के लिये कई सड़कें बनवायीं और उनके 
किनारे छायादार वृक्ष लगवा दिये। डाक का भी प्रचन्ध था। 
वह शासन-सम्वन्धी हर एक वात की देख-भाल स्वयं करता 
था और पक्षपात से बिल्कुल काम न लेता था । 
सन्‌ १५४५ ३० में कालिमर के क्लिले में एक गोले से 
१२ 
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चारूद में आग लग जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गयी। 


का मी 


हक 


ध्ि 
छः 
। 





शेर शाह्द की सृत्यु के बाद उसके वंशवालों में परस्पर झगड़ा शुरू 


क्र 
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हि 


ही गया। ननो उनमें शर शाह की सी योग्यता थी और न वे इसके 
समान वलवान ही थ। हुमायेँ ने इस समय फारस के शाह को 
सहायता ले पथ: भारतवर्ष को जीतने की चष्टा की । बह ओर 
उसका सनामति बरपर खो सिन्‍ध फो पार करके भारत में आ गे 
और पंजाब पर उन्होंने अधिझार कर लिण । शेर शाह के वंशजों 
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एमायूँ दा मकबरा 


इसफी फई लदाश्यों हुए और अन्त में उसने दिल्ली को जीत 
फर पुनः अपने लधिकार में कर लिया ( १५०० ई० )। परन्नु 
बह छधिम दिन जीदित न रह सका! झाले ही वर्ष अपमे 
एमपाहूय एी सीहियों से गिर कर बह सर गया (१००७६ ३० )। 

एस शयार रस भागे बादशाह फी, जो अपने जीवन भर 
हपर ने उपर इहझता झिरा, लटक फर ही सृत्य हे । 


१८० भारतवर्ष का इतिह(स 


अभ्यास 


नकृशा 
भारतवप के नक॒शे में दिखाओं-- 
(क) दिल्ली, आगरा,कऋन्नौज, इलाहाबाद, कालिजर, चुनार, रोहतास- 
गढ़, सहसराम, छाहौर, बीकानेर, जोधपुर, अमरकोट, काबुछ । 
(ख) हुमायूँ के देश छोड़ने का मार्ग । 
(ग) शोर शाह का साम्राज्य-विस्तार । 
याद करो-- 
तिथियाँ 


सन्‌ १५४० ईं०--शेर शाह गद्दी पर बैठा । 

सन्‌ १५४२ ईइं०--अकबर का जन्म | 

सन्‌ १५४५ ई०--शेर श्ञाद्द की रूत्यु.। 

सन्‌ १७७५ ई०--हुमायूँ ने पुनः दिल्लो पर अधिकार किया। 

सन्‌ १७५५६ ई०--हुमायूँ की खत्यु । 

चित्र-चर्चा । 

हस अध्याय के चित्रों में एक चिन्न शेर शाह का है। वह गद्दी,पर 
बैठा है। सिर पर ताज है, पीछे ससनद छगी हुईं है। द्वाथ में तलवार है। 

इसका विस्तृत वर्णन अपनी कापो में लिखो । 
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हुमायूँ के मकबरे का चित्र देखो । यह मकबरा दिली में है। हुमायूँ 
*ध्रद्दी दफ़न हुआ था । उसकी बेगम ने अपने पति की यादगार में यह 
मकबरा बनवाया था । इसमें मुग़रू वंश के बहुत से लोगों की कत्र हैं। 
यह मकृबरा इतना सुन्दर बना है फि !आगरे के ताजमहल के 
याद दूसरा नंबर इसीफा है । 


अध्याय २५ 
सम्राद अकबर 
( १५४६-१६०४ ई० )' 
जब दिल्ली मे हुमायूँ की मृत्यु हुई थी, उस समय उसका 





अकबर 

?३ वर्ष की थी और वह राज-काज सँभालने के लिये सूवंथा 

अयोग्य था। अतः शासन सम्बन्धी काम करने का भार चैरम खाँ 
ने अकबर के बड़े होने ठक अपने हाथ में लिया । 

प्रारम्मिक कठिनाइयॉ--जिस समय अकबर गद्दी पर 

वैठा, उस समय उसके सामने अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित थीं | 


ह सेन्ापति बरम खाँ के साथ 


शेर शाह के एक वंशज को 
परास्त करने के लिये पंजाब: 
गया हुआ था। वहीं उसे 
अपने पिता की मृत्यु का 
समाचार मिला । बैरम खा 
ने पंजाब में ही कलानूर 
नामक स्थान पर अकबर को' 
ताज पहनाया और उसेः 
हुमायूँ के स्थान में बादशाह 
घोषित कर दिया | किन्तु 
अभी वद्द निरा बारूऋ ही 
था। उसकी अवस्था केवल 


_ 


गायक एक आ7 आशा ा ता । 


+ 
०५, हे 


बे 


क्र 


कक 
क जे. 


कक. अत >म जमकक लत >य. जमकेऔड धमकी जग कोन कृकममयेबेतकल ० $7: 


ग्रे 


&. जी दब 
री ईनछ 


ऊैमेण 


हम 
+ 
जुआ 


क्र 
ता 
ञ 


के 
दर 
हर] 


छः 
लय 


हा 
कं 


्ज् 





कट 
त्मघ दर 
हि 
का 
+ हि 
४५ 
४ 
#३- षँ 
४ 
027] 
९, है 
9 ३ द 
प्रज्कि 
हि] 
। 
आ 


हि 


मन रे श्ाए5 न 
4 स्‌ 2 न्‍ हा थी बा, रू 5.3 दर रु हर 9 ह ०: पा 
है ५९% हर मुह ६ ९ ४६७५ ५७ + «५ +३च्् ५ 
हे - के है, कं टिकट ५, क३४ ६ ४५१४४. 4६ 
१ कोड न 
श् 2 4. -ै# के ७ +% ३५३ $ +» + है फ 
दर 50%. ३ ध $ 25.५४. * ३: 8 ६४ +» ७ प्र *)] 
का हम रे 5 5 ८ । ५ घक रे हरे टी ५ रू 
डर । ] शक फूड कं ६] जे अ 
५ 50. 5, ही कक हि] फिर + ९ इ£ $ शा 
र हज बु श्र आओ आन 
है |५ । 2 ०2) जा रे डर दम | है 
5 2 न || व तक ध्बक ७ मक है ९ है| 9 
भर >ट पेज ब्रू कै ९; 
५ रु ह+ ६ * है +- 
रू टी कि । 5 पर 
£ 
ड़ पे + 7 <& ० डे ही 
8 ४ 0 49. 0७ + क् 8 की गज + 
कु... ही] 
ल्‍ > रह ड़ ष है ४ रद सा श्र 
दे &४ हि हे ड्ख्ट 
। _्‌ ल्‍ + है ३ उ 
हि हि कि हि क्र 
| के रे २ 8. 
* हि क्षय न #ह् 
ही पा 2 दू ह 
७-%4चलशटैसन /७/+-३०३/०७०, न छा न 8 की | सकल के कल कर के हु ;ककभनो+-३००+२फकन्‍्याण + १ -अ पान -तक जान जलक-.. पड़ ही +4ड रच $ ज००८ृ९4०क 5-७ ७अकक इंडमजत 34 
७ करा चल रे 4 ््स आई ४ हि पल शा ग्रे ६०३००] हक 0 78, भा रथ रू 
के 0 पर १० ६2% " रा [ कि अी हि #ज उू हि 5. 5४ करा 4 # >> ० का जा 4४८. हे 
ध्थ हो « |). ७ ट >> डे ४ रन हु न की नम आप जे 
छा 2 » हा जके कक हि हि तप २० टः 


ड़ 
की 
हा ध्ध्डू + डर है 


पर 


5, २४७७० फरक्रीकेलापकक ० ०३९/०६२ ०५ ६०५ नवान्यतम्शर-नहेत४- ९ कुरक्क बल 





इक कह विआाप तक पक कम लक 
्र रत्न 5 लक 









ही 
“अप 


न लक 


_.लै५ ड 


० कर हा शुं' 
* चूल्लीतव १ रु भक पं 2 न 7६ 5 
ं > ६ | कु ९:८४ 
रे र्ौ ९ | टे 


+  ४/+« ७, 


हज ० ४:).७.० 
रब 
जो १: ५ 


















सम्राट अकव॒र 


- खम्नाट अकबर १८३ 


एक तो शेर शाह के दो वंशज बचे थे जो भौका पाकर 
मुग़ल साम्राज्य का नाश करने को तेयार थे । इसके, अतिरिक्त 
आदिल शाह का एक हिन्दू सेनापति, जिसका नाम हेसचन्द्र या 
हेमू था, सुग़लों का जानी दुश्मन था । हुमायूँ के मरते ही, उसने 
मुग़लों पर चढ़ाई करने की तैयारी की। उधर राजपूत भी 
' अपनी खोयी हुईं शक्ति धीरे-धीरे प्राप्त कर रहे थे। ये सब 
कठिनाइयाँ देख कर कुछ सरदारों ने काबुल लौट चलने की 
सलाह दी; किन्तु बेस्म खाँ ने यहीं ठहर कर सारी आपत्तियों का 
सामना करने का निश्चय किया । 

पानीपत का दूसरा युद्ध (१५४६ ३० )-सबसे ,पहले 
हेमू का सामना करना पड़ा । हेसू अपने समय का बढ़ा चतुर' 
ओर वीर सेनापति था । अपनी सेना लेकर उच्ने चढ़ाई की 
और दिल्ली की मुग़ल सेना को परास्त करके उस पर अपना 
अधिकार जमा लिया | फिर पानीपत के भेदान में मुग़छ सेना 
से उसका धोर युद्ध हुआ | हेमू को आँख में एक तीर आकर 
छगा जिसके छगते ही वह बेहोश होकर अपने हाथी के हौदे में 
गिर पड़ा । उसके गिरते ही उसकी सेना में भगदड़ सच गयी । 
हेमू पकड़ कर अकबर के सामने छाया गया ओर उसका सिर 
घड़ से अछूग कर दिया गया । इस प्रकार बैरम के हाथों-मुग़ल 
राज्य के एक बड़े भयानक शत्रु का अन्त हुआ | दिल्ली और 
आगरा सुगलों के अधिकार में आ गये और -कुछ दिलों में 


ग्वालियर और जौनपुर भी जीत कर मुग़ल साम्राज्य में 
मिला लिये गये । 


१८४ भसारतवषे का इतिहास 


वेरम का पतन-चार वे तक बैरम खाँ राज्य का कत्तो- 
धतों वना रहा। इसी बीच में दरबार के कुछ सरदार उसके व्यवहार 
से असन्तुष्ट रहने लगे थे। अकबर की धाय भी उन्हीं लोगों में से 
थी जो वैरम से अप्रसन्न थे। अकबर उसको बहुत सानता था। 
इसके अतिरिक्त अकबर की अप्रसन्नता का एक ओर भी कारण 
था । कहते हैं कि चैरम खाँ अकवर के स्थान पर उसके एक 


चचेरे भाई को तख्त पर बेठाना चाहता या । इन्हीं कारणों 
से अकबर ने दिल्ली जाकर शासन का सब काम बैरम से छीन 
कर अपने हाथ में ले लिया । यह देखकर बैरम खाँ ने अकषर 
के विरुद्ध विद्रोह किया, परन्तु उसकी हार हुईं । अकबर ने अपनी 
उदारता से बैरस को क्षमा कर दिया। बैरम ने मक्के जाने की _ 
इच्छा प्रगट की, परन्तु मार्ग में हो गुजरात के एक अफगान ने 
उसे मार डाला ! 
चित्तौर-विजय-हस तरह रेल मंगड़ों से छुट्टी पाकर 
अकबर ने भारत के उन राज्यों को जीतने की तेयारी की जो 
अभी तक उसके साम्राज्य की सीमा के बाहर थे। पहले उसने 
मेवाड़ की राजधानो चित्तौर पर आक्रमण किया | मेवाड़ का 
तत्कालीन राणा उदयसिंद चित्तोर छोड़ कर पहाड़ियों की ओर 
चला गया । अन्य राजपूत सरदारों ने वोरतापूवंक चित्तौर की 
रक्षा का यत्र किया। अन्त सें अकबर को गोली से राजपूत सरदार 
जयमतल की आकृत्मिक मृत्यु हो गयी । उसके मरने पर अकपर 
का चित्तौर पर अधिकार दो गया ( १०६७ ई० )। राणा 
उदयसिंह चित्तौर के स्थान मे उदयपुर को अपनी राजधानी 


खत जाट अकबर १८४ 
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१८६ भारतवर्ष का इतिहास 


वना कर रहने लगे। उद्यसिह के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप 
ने चित्तीर पर फिर अधिकार जमाने के उददश से जीवन भर 
अकवर के विरुद्ध युद्ध जारी रखा। मुग़लों से युद्ध करने में उन्हे 
बड़े-बड़े कष्ट मेलने पड़े, पर उन्होंने अकबर की अधीनता कभी 
स्वीकार न की। महाराणा प्रताप अपने त्याग और वीरता के 
लिये आज तक प्रसिद्ध हैं । 
चित्तौर फे सिवा अन्य स्थानो के राजपूत राजा भी अकबर के 
अधीन हो गये । अकबर में वीरों की क़द्र करने का गुण था। अतः 
हु उसने राजपूतों से मिन्न-भाव बनाये 
रखने की चेष्टा की । इस विचार से 
उसने एक राजपृत राजकुमारी से, 
विवाह कर लिया और अनेक राजपूत ' 
राजाओं से मित्रता करके उन्हें अपनी 
सेनाओं में उच्च पदों पर नियुक्त कर 
दिया। इनमे से आमेर ( जयपुर ) 
के राजा भगवानदा[स और उनके पुत्र 
2८ मानसिंह के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। 
राजा भगवानदास समानसिह अकबर की सेना के सेना- 
पति थे और उन्होंने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करके उन्हें 
मुगल पाम्राज्य से मिलाया था । ० 
अन्य राज्यों पर विजय--राजपूतों से निश्चिन्त होकर 
अकबर ने अन्य राज्यों को विजय करने की ठानी | गुजरात और 
वंगाल जीत लिये गये। पश्चिमोत्तर सीमा पर काश्मीर, कन्धार, 
सिन्ध ओर वलोचिस्तान भो मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत आ,. 
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सप्नाद अकबर १८७० 


गये । इन प्रान्तों पर अधिकार करने में अकबर को कई वर्ष 
छगे। उन दिनों उसने लाहोर को अपनी राजघानी बना लिया 
था। दक्षिण को कुछ मुसलमानी रियासतें भी जीत ली गयी थीं। इन 
युद्धों में अहमदनगर की सुल्ताना चाँद बीबी ने बड़ी वीरता 
दिखायी। इन सब विजयों का यह परिणाम हुआ कि मुगल साम्राज्यः 
की सीमा उत्तर में काश्मीर से लेकर दक्षिण में अहमदनगर 
तक ओर पू्व में आसाम से लेकर पश्चिम में काबुल तक हो गयी। 
शासन-सुधार--अकबर की विजयों का उपयुक्त वृत्तान्त 
पढ़ कर शायद्‌ तुम समझते होगे कि इन्हीं कारणों से अकबरः 
का नाम आज तक इतना प्रसिद्ध है। परन्तु उसकी ख्याति का 
प्रधान कारण यह नहीं है । चाहे राज्य कितना ही बड़ा हो, बिना' 
उत्तम शासन-प्रबन्ध के कोई शासक बड़ा नहीं कहलाया जा' 
सकता । अकबर को राज्यों के जीत लेने ही से सन्‍्तोष न हुआ । 
उसने विविध श्रकार के सुधारों द्वारा उत्तम शासन-प्रबन्ध की 
व्यवस्था भी की । शेर शाह की भाँति उसने भी अपने सारे साम्राज्यः 
को १५ सूबों में बाँठ दिया और प्रत्येक का प्रबन्ध करने के ढिये 
एक-एक शासक&8 नियुक्त कर दिया | मुसलमानों के सिवा उसने 
हिन्दुओं को भी अच्छे-अच्छे पदों पर नियुक्त किया । उसकी इच्छा 
थी, कि मेरी प्रजा के हिन्दू तथा मुसलमान परस्पर प्रेस-साव 
से हिल-मिल कर रहें; अतः उसने हिन्दुओं को. जजिया 
से मुक्त कर दिया। टोडरमल नामक अपने एक मंत्री की 


सहायता से उसने भूमि की नाप करायी और उपज के विचार: 
कि अजीब पक ७ 30. आप 28 शव 32 अवध कस 4 य सम पक 


& राजकीय पत्रों में सुबेदार (सिपहसाल्‍हार ” कहा जाता था। 
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से उस पर कर लगाया गया । प्रजा से पैदावार का 3 भाग कर- 
स्वरूप लिया जाता था। । 

अकवर ने अपनो सेनां में भी कुछ परिवर्तन किया | भिन्न- 
भिन्न जिलो में अफूसर नियुक्त थे 
ओर उन्हे अकबर के समय निश्चित 
वेतन मिलता था । अकबर ने जागीर 
देने की प्रथा बन्द कर दी। अपने 
वेतन के अनुकूल ही उन्हें दस, सौ 
या दो हजार सेनिक बादशाह की 
फौज को देने पड़ते थे। ये अफसर 
मनसबदार कहलाते थे । 
220 /00 अकबर ने सामाजिक सुधार 

ेडरमछ करने का भी उद्योग किया । हिन्दुओं 

में पति के मर जाने पर स्लियाँ उसके शव के साथ जलकर सती 
हो जाया करती थीं । अकबर ने यह प्रथा एक दम बन्द करने 
का साहस तो न किया, परन्तु इस सम्बन्ध में जबरदरती करना 
बिल्कुल रोक दिया । हिन्दुओं में उन्न दिनों वाल-विवाह भी बहुत 
होते थे । अकवर ने उन्हे रोकने का यथाशक्ति उद्योग किया | 
युद्ध में पकड़े हुए सेनिकों को बेचना या उन्हें गुलाम वनाना भी 
उसने एक दम बन्द कर दिया । हे 

फुतहपुर सीकरी--अकवबर ने अपने जीवन का अधिकांश 
भाग आगरे के क्लिले में व्यतीत किया था; किन्तु आगरे से तेईस 
सील की दूरी पर सीकरी नामक स्थान भी उसीने वसाया था | 
इस जगह रहने वाले शेख सलीम चिश्ती नामक एक फक्कीर की कृपा 
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दी घादी की लड़ाई 


हट 


सन्नाट्‌ अकबर १८& 


से उसके पुत्र कां जन्म हुआ था । इस फ़क्नीर के प्रति क्तज्ञता 
के भाव से अकबर ने अपने इस पुत्र का नाम भी सलीम दी 
रखा और फ़क्कीर के रहने के स्थान के पास जो नगर बसाया 
उसका नाम फतहपुर सीकरी रखा । इस नगर में बहुत सुन्दर 
इमारतें बनवाने में बहुत धन व्यय किया गया । अकबर कुछ 
दिनों तक तो यहाँ रहा, पर यहाँ का पानी अच्छा न निकला ओर 
बादशाह इसे छोड़कर आगरे चला गया। नगर की इसारतें 
आज तक उसी दशा में खड़ी हैं जेसी वे अकबर के समय में थीं। 
दीन इतल्ाही--अकबर की इच्छा थी कि प्रत्येक मनुष्य-को 
जो धर्म अच्छा लगे, वह उसी को माने । उसके द्रबार में सब 
धर्मों के विद्वाव थे--मुसलमान, हिन्दू, ईसाई ओर बौद्ध । बृह- 
स्पति के दिन रात्रि के समय धार्मिक शास्त्रार्थ हुआ करते थे 
जिनमें सब धर्मों के बिद्वान्‌ सम्मिलित होते थे और बादशाह 
स्वयं भी बड़े शौक से उनके वाद-विवाद सुना करता था | 
अकबर के कुछ प्रसिद्ध दरबारी भी इस शास्त्रार्थ में बड़ी दिल- 
चस्पी लेते थे । ये शास्त्राथ सुनकर अकबर को विश्वास हो गया. 
कि प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ अच्छी बातें विद्यमान हैं। अपने 
द्रबार के कुछ विद्वानों की सलाह से अकबर ने एक ऐसा नया 
धर्म चलाने का विचार किया जिसमें प्रत्येक धर्म की बढ़ियाँ शिक्षाएँ 
सम्मिलित हों और जिसे मान कर सब लोग शान्ति से जीवन 
व्यतीत कर सकें । इस नये धर्म का नाम 'दीन इलाही” था । 
अकबर ने देख लिया था कि सुसलमान धार्मिक मामलों में 
आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने लगते थे। अत: उसने घोषणा 
कर दी कि धार्मिक विषयों में करगड़े की बातों में बादशाह का 
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निर्णय सबमान्य होगा और प्रत्येक मुसलमान को उसकी आज्ना 
का पालन करना होगा । यह एक बिल्कुल नयी वात थी; इससे 
बहुत से मुसलमान वादशाह से असन्तुष्ट हो गये । 
अकवर के समय के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति-- अकबर को 
योग्य व्यक्तियों की बड़ी पहचान थी। वह जानता था कि कोन 
व्यक्ति किस काम को भसलीभॉति कर सकता है। अतः उसने 
अपने समय के योग्य व्यक्तियो को छॉट-छॉटकर उन्हे शासन के 
भिन्न-भिन्न कामो पर नियुक्त कर दिया । इससे उसे अपने राज- 
काज को सुचारु रूप से चलाने में बड़ी सहायता मिली | इनमे से 
मानसिह और टोडरमल 'आदि के विषय में तुम पहले ही पढ़ 
चुके हो । इनके अतिरिक्त और भी कई दरबारी थे | इनमे से 
अब्बुलफडण्ल, फेज़ी, बीरबल और तानसेन के नाम अधिक 
प्रसिद्ध हैं । बीरबल जाति का ब्राह्मण था और बड़ा विद्वान्‌ तथा 
हाज़िर-जवाब था । उसके अनेक चुटकुले आज तक सिद्ध हैं 
“जिनसे वह अकवर का मनोरंजन किया करता था। तानसेन 
ग्वालियर का रहनेवाला था और बहुत प्रसिद्ध गवेया था। 
उसकी कन्र ग्वालियर में बनी हुई है । 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध कषि तुलसीदास ओर छरदास भी 
इसी समय में हुए थे। तुलसीदास की लिखी हुई रामायण 
ओर सूरदास का सुरसागर हिन्दी-साहित्य के अनमोल अंथ है । 
अकवर का चरित्र---अकबर की गिनती केवल भारत 
के ही नहीं वरन्‌ संसार के उच्च कोटि के शासकों में की जाती है। 
उसमें अपने पूर्वज बाबर और अपने पिता हुमायूँ के सब गुण 
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अकबर का मकबरा, सिकंदरा ( आगरा ) 


च्क्कु 


सम्नाट अकबर १६१ 


मौजूद थे, पर उनका अवगुण एक भी न था। उसमें बाबर का , 
सा शारीरिक बल था। वह बहुत उदार तथा दयारु था, परन्तु 
मौका पड़ने पर शत्रु को दंड देने से भी कभी न चूकता था| वह 
अपनी प्रजा के सब लोगों को एक ही दृष्टि से देखता था तथा 
सबकी उन्नति समान रूप से चाहता था। वह अपने राज्य का 
सारा कांम स्वयं बड़े परिश्रम से करता था। बाल्यावस्था में उसका 
पिता अपनी मझुसीबतों के कारण उसकी शिक्षा का प्रबन्ध न 
कर सका था; अतः वह पढ़ना-लिखना नाममात्र को ही जानता 
था। परन्तु विद्वानों की संगति का प्रेमी होने के कारण उसने अनेक 
विषयों की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसे आखेद 
'तथा निशानेबाजी का भी शौक था । 
इन गुणो के अतिरिक्त रंग-रूप ओर शह्न-सूरत में भी वह 
जँचता था । उसका बदन गठोला और भुजाएँ लम्बी थीं । रंग 
गेंहुआँ था ओर दृष्टि में विशेष प्रकार का आकर्षण था | उसका 
रोबीला चेहरा देखकर उसकी स्वाभाविक शुरता का पता चलता 
था और उसको मीठी वोल-चाल हरएक का भन मोह लेती थी । 
अकबर के इन गुणों के कारण प्रजा उसे प्यार भी करती थी 
आर उसका आदर भी । उसके शासन काल में प्रजा की वैसी ही 
उन्नति हुई जेसी तुमने अशोक के समय की पढ़ी थी । 
अकबर का अन्त--अकबर के तीन पुत्र थे। तीनों ही 
बढ़े शराबी थे जिसके कारण दो तो युवावस्था में ही परलोक 
'सिधार गये । तीसरा सल्लीम बचा था। वह पिता की आज्ञा 
बहुत कम सनाता था; इस कारण दोलों सें प्रायः मनमुटाव रहा 
करता था। सलीम ने सन्‌ १६०४ ह० -में अकबर के प्रिय मित्र 


तिहास 


६ 


भारतचपष का ६ 


श्&२ 
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और योग्य मंत्री 'अब्बुलफ़ज्ल को मरवा डाला, क्योंकि सलीम 
उससे जलता था। उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह भी किया 
था । इससे अकबर का मन उसकी ओर से दुःखी रहता था। 
अब्बुलफज्ल के मरने का तो उसे ऐसा दुःख हुआ कि वह बहुत 
रोया और कई दिन तक दरबार सें न आया और न भोजन ही 
किया। अन्त में तीन व्षे बाद सन्‌ १६०५ ई० में उसकी 
मृत्यु हो गयी । ु 
अभ्यास 


नकुशा 
भारतवर्ष के नकुशे में अकबर के साम्राज्य का विस्तार दिखाओ । 
निम्नलिखित नगर भी दिखाओ--- 
पानीपत, दिछी, आगरा, चित्तौर, इछाहाबाद और काडुर । 


याद करो 
अब्चुल्लफज्छल--यह बड़ा विद्वान्‌ भौर अकबर का मित्र तथा मंत्री 
था। बादशाह इसका बड़ा भादर करता था। इसने आईलनेन्अकबरी” 
और “अकबर-तामएं नामक दो ग्रंथ छिखे थे। “आईने-अकबरी” से 
अकबर की शासनन्पद्धति के विषय में बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। 
अकबर-नामा' में अकबर की जीवनी लिखी है। सलीम का विद्वास था 
कि अब्चुऊफज़्छ ही अकबर को उसके विरुद्ध उकलाता रहता है। अतः 
एक बार जब अब्बुरुफजुछ दक्षिण से छौटकर आ रहा था, तब मार्ण में 
सलीम ने ओछड़ा के राजा वीरसिंह बुन्देला के हाथों उसे मरचा डाला । 
फेज्ञी--यह अब्बुलफज़्ल का भाई था। यह भी बड़ा विद्यान्यसनी 
था और फ़ारसी तथा संस्कृत की अच्छी योग्यता रखता था । शाही पुर्त« 
काछय इसीके अंधीन था। इसने गीता का फ़ारसी में जनुवाद किया था। 
श्३े 


१६४ भारतचष का इतिहास 
विथियाँ 


सन्‌ १५७५६ इे०--पानीपत का दूसरा युद्ध । 
सन्‌ १५६० ई०--बैरम खाँ की झरूत्यु । 
सन्‌ १५६७ ई०--चित्तौर-विजय । 

सन्‌ १६०५ ईं०--अकबर की रूत्यु । 


चित्र-चर्चा 


इस अध्याय के चित्रों में अकबर का चित्न देखो । ध्यान से देखने पर 
तुम अन्य मुग़छ सम्नार्दों में और इप्तके चित्र में कुछ विशेष अन्तर 
पाभोगे । दाढ़ी भी नहीं रखी है । कमर में फट है ओर फेरे में कदार । 
यायें हाथ में तलवार लिये हुए है | सिर पर ताज भी पहने है। गले में 
मोतियों के कुछ द्वार भी पढ़े हुए हैं । 


एक चित्र अकबर के मकुबरे का है। सम्न/ट्‌ का शव भागरे से कुछ 
दूर सिकंदरा नामक स्थान पर दफ़नाया गया था। यह इमारत छाल 
पत्थर की बनी है। ऊपरी भाग संगमरमर का घना है। इमारत और कृत्र 
दोनों में ही बड़ी सादगी है । कृत्र के उपर छिखा है--जलालु॒द्वीन मुहम्मद 
अकबर! । सम्राट का पूरा नाम यही था । 


प्रश्न 
१, बेश्म खाँ के पतन के क्या कारण थे ? 


२, अकपर ने किन-किन शासन-सुधारों द्वारा अपने साम्राज्य को सुद्द 
बनाया ? संक्षेप में बताओो । इसके पहले किस मुसलमान शरसिक 
ने ऐसे सुधार किये थे ९ 

३. हिन्दुओं के श्रति और विशेषकर राजपूतों के प्रति भद्ववर कैसी नीति 
काम में छाता था ? उसका क्या परिणाम हुआ ? 


0] 
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निम्नलिखित व्यक्तियों ने अकबर के शासन-“काऊ में कौन-कौन से 
काम किये--* 


(क) टोडरमल और 

(ख) मानसिंह । 

मान छो कि तुमने सम्राट अकबर को अपनी आँखों से देखा था । 
डसके सम्बन्ध में निम्नलिखित बात बताओ“ 

(क) उसका रंग-रूप । 

(ख) उसकी सूरत“शक्ल । 

(ग) उसका स्वभाव । 


, यदि तुम्हें अकबर और बीरबछ का कोई चुट्कुका याद हो तो 


सुनाक्षो । 
निश्वनल्िखित पर छोटे ऐतिहासिक नोट लिखो-- 
(क) हेमू । 


(ख) मनसबदारी प्रथा । 
(ग) दीन इछाही । 





ड्रामा 
नीचे अकबर ओर बैरम खा नामक ड्रामा के दृदय और उनका 


संक्षिप्त विवरण किया जाता है। अपने अध्यापक की सहायता से यह 
ड्ू'्मा कक्षा में खेलो । 


हु पहला इश्य 


स्थान--कछानूर (पंजाब)-एक साधारण चबूतरा[ । 


अकवर को ताज पहनाया जाना-मुगरू सरदारों का हिम्मत हारना-काबुल छौट 


चलने की सलाह---वैरम का ढाढ़स बैंधाना । 


१्६ भसारतवष का इतिहास 


दुसरा दृश्य 
स्थान--पानीपत का युद्ध-स्थलू । 
वेरम खो का अकवर के सामने हेमू को गिरफ्तार करके लाना--हेंमू की ण्क 
आँख लह-लुद्दान है । अकवर का हेमू को मारने से इन्कार--बैरम का उसका सर 
उच्म देना । 
तीखरा दृश्य 
स्थान---आगरा । 
वेरम खा के विरुद्ध बढ़ते हुए असन्तोप पर अकबर का विचार--दिल्ली जाकर 
शासन की वागडोर अपने हाथ में लेने का निश्चय | 
चोथा दृश्य 
स्थान--व्ल्ली । 
शासन की वागडोर स्वय हाथ में लेकर वेरम खो के पास अपने निश्चय की' 
सूचना भेजना और उसे मक्‍के जाने की सलाह देना । ह 
पॉँचवाँ दृश्य 
स्थान---श्षिवालिक पहाड की तलहटी में कोई जगह । 
बेरम खॉ का अकवर के सामने छाया जाना---अकवर का क्षमादान--वैरम का 
मबके को प्रस्थान | 


अध्याय २६ 
जहॉगीर 
( १६०४-१६२७ हे० ) 


सकवर की मझूुत्यु हो जाने पर उसका पुत्र शाहज़ादा 
सलीम गद्दी पर बैठा। सम्राद्‌ होते ही उसने अपना नाम 
जहाँगीर रख लिया । जहा- 
गीर का चरित्र अपने पिता 
से बिलकुल भिन्न था; परन्तु 
उसने एक चुद्धिमानी की 
कि राज्य का काम उसी 
तरद चलने दिया जेसे कि 
उसके पिता के समय में 
चलता था । धार्मिक विपयों 
में उसने अकबर की नोति 
का अक्लरशः अनुसरण नहीं 
किया, और अन्य धर्मो से भी जहाँगीर 
उस घृणा नथी; किन्तु अरुबर की भाँति उसने भी हिन्दुओं को ऊँचे- 
ऊँचे पदा पर अपना कमंचारी वनाया। वह स्वभाव से ही विलासी 
ओर मनसौजी था । उसके दो भाई तो शरात्र पीसे के कारण मर 
ही गये थे; वह स्वयं भी शराब का बढ़ा शौकीन था । पर उसमें 
एक बात अच्छी थी। वह यह कि आवश्यकता आ पड़ने पर 
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वह उसे छोड़ भी सकता था; और जब उसे कार्य करना ज़रूरी 
हो जाता था, तब वह तुरन्त ही उसे करने को उद्यत हो जाता था। 

खुसरो का विद्रोह-- अपने इस खभाव का परिचय उसने 
अपने शासन काल के प्रारंभिक वर्षो में ही दे दिया। तुम पढ़ चुके 
हो कि जब अकबर जीवित था, उस समय पिता-पुन्र मे प्रायः अन- 
बन रहा करती थी। शायद्‌ इसी विचार से अकबर ने किसी समय 
जहाॉगीर के स्थान मे उसके पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी 
वनाने का विचार किया होगा। अकबर के मरने पर जब जहॉगीर 
सम्राद्‌ हो गया, तब खुसरों की सब आशाओं पर पानी फिर 
गया। खुसरो ने यह देख कर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, 
परन्तु बेचारे की द्वार हुईं। जहॉगीर ने उसकी आँखों के पपोटटे 
खिलवा दिये और उसे केद मे डाल दिया। खुसरो के दो मुख्य 
सहायकों में से एक को बैल ओर दूसरे को गधे की खाल पहना 
कर सारे शहर में घुमाया । इसी विद्रोह के सिलसिले में जहाँगीर 
ने सिक्खों के नेता ग्रुरु अजुनसिंह को इतना कठोर दंड दिया 
कि उनके प्राण ही निकल गये | शुरू का अपराध यह बताया 
जाता था कि उन्होंने विद्रोही शाहज़्ादे को धन देकर सम्राद्‌ के 
विरुद्ध सिर उठाने में सहायता दी थी । 

न्रजहाँ से शादी-- सन्‌ १६११ ई० में जहाँगीर ने न रजहों 
से विवाह कर लिया जो इससे पहले शेर अफूगन नामक ,एक 
अफगान की पत्नी थी। जहाँगीर अकवर के सामने ही से नूर- 
जद्दों को प्यार करता था। नूरजहा का पिता और भाई दरवार 
में नीकर थे । अक्वर नहीं चाहता था कि शाहजादे सलीम 
की शादी एक साधारण कुछ की कन्या से हो; अतः उसने 
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ऊपर- ताञज्षमदल * 
नोचे-एतमादउद्दोला का मकूबरा 


जहाँगोर १६६ 


नूरजहाँ की शादी अपनी सेना के अफ़सर शेर अफ़गन से करा 
दी और उसे बंगाल भेज दिया । जब शेर अफ़गन मर गया, 
तब जहाँगीर ने नूरजहाँ को आगरे बुला ढिया और कुछ समय 
पश्चात्‌ दोनों का विवाह हो गया । नूरजहाँ बहुत बुद्धिमती तथा 
रूपवती थी | जहाँगीर पर उसका बड़ा प्रभाव था । धीरे-धीरे यह 
प्रभाव यहाँ तक बढ़ा कि नूरजहाँ ही वास्तव में शासन करने- 
वाली बन गयी, क्योंकि जहाँगीर उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न 
करता था | जहाँगीर ने काश्मीर में बड़े सुन्दर बाग लगवाये थे 
और हर वर्ष वह गरमी का मौसिम नूरजहाँ के साथ वहीं जाकर 
बिताया करता था । 

मेवाड़ और अहमदनगर पर विजय--- अकबर ने अहमद- 
नगर तो जीत लिया था, किन्तु जहाँगीर के गद्दी पर बैठने के 
थोड़े ही दिन पीछे अहमद्नगर के मंत्री मत्तिक अम्बर ने सुग़लों 
को अहमदनगर से निकाछ दिया । जहाँगीर ने अपने पुत्रों में से 
शाहज़ादा खुरेम को सेना देकर उसे परास्त करने के लिये भेजा । 
सन्‌ १६१४ ३० में उसने पहले मेवाड़ के महारणा प्रताप के पुत्र 
राणा अमरसिह पर विजय प्राप्त करके उसे मुग़लों की अधीनता 
स्वीकृत करने को विवश किया । इसप्रकार सेवाड़ का वह राज्य, 
जिसे अकबर भी अपने अधीन न कर सका था, अब मुगलों के 
अधीन हो गया । वहाँ से चलकर खुरम ने बड़ी कठिनता से 
मलिक अम्बर को हराकर उसे मुग़छों के अधीन किया । खुरंम 
की इन जीतों से जहाँगीर उससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 
शाहजहाँ की उपांधि से विभूषित कर दिया | 
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खुरंम का विद्रोह-परन्तु वाप-बेटे मे ये भाव अधिक 
दिनो तक न बने रह सके | साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन 
हो, इस प्रश्न 
पर झगड़ा उठ 
खड़ा हुआ । जहाॉ- 
गीर के चार पुत्र 
थे--खुसरो, पर- 
वेज, खुरंभ और 
शहरयार | इनमे 
से खुसरो का कया 
हाल हुआ, इसका 
वर्णन तुम पहले ही 
पढ़ चुके हो । रह 
गये तीन । इनसे से 
प्रवेज जहाॉगीर 
का कृपापात्र था। 
परन्तु. नूरजहॉ 
सम्राट्‌ के चौथे पुत्र 
शहरयार को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, क्योकि उस्तकी 
शेर अफगन से उत्पन्न लड़की शहरयार को ही व्याही थी । 
खुरम ने अपने छिये कोई स्थान न देखकर विद्रोह करना निश्चित 
किया; पर वह इस विद्रोह मे सफल न हो सका । हार कर खुरम 
को अपने पिता से क्षमा मॉगनी पढ़ी । 
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महाबत खाँ का विद्रोह--खुरंम के विद्रोह के अतिरिक्त 
सेनापति महाबत खाँ का विद्रोह भी उल्लेखनीय है | महाबत खाँ की 


पुत्री का व्याह शाहजादा परवेज के साथ हुआ था। अतः वह चाहता 
था कि सिंहासन का अधिकारी परवेज बने, पर नूरजहाँ के सामने 
उसकी कुछ न चल सकती थी । अन्त में उसने एक चाल चली | 
एक बार जब सम्नाद्‌ एक विद्रोह शान्त करने के. लिये काबुल 
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जहागीर का मकबरा 


जा रहा था, तब उसने मार्ग में सम्राट्‌ को घेर लिया और पकड़ 
कर अपने डेरे में ले आया । धीरे-धीरे नूरजहाँ ने ऐसा उपाय 
किया कि महाबत खाँ को शाहजहाँ के पास दक्षिण की ओर 
भाग जाना पड़ा । 

जहाँगीर की मृत्यु--जब जहाँगीर काबुल का विद्रोह 
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शान्त करके लौटा, तब वह फिर काश्मीर चला गया । इस बार 
उसका स्वास्थ्य खराब हो गया ओर लौटते समय मार्ग मे उसकी 
सृत्यु हों गयी ( १६२७ ई० )। उसका शव लाहौर में गाड़ा 
गया। नूरजहों ने पीछे उस स्थान पर एक मक़बरा बनवा 
दिया । इसी मक़बरे से नरजहाँ की सी क्त्र है, जिसकी मृत्यु 
बाद से सन्‌ १६४६ ३० में हुइं। यद्यपि अपने पति के मरने के 
१९ व बाद तक चह जीवित रही, परन्तु उन दिनों उसने शासन 
सम्बन्धी कामो से अपना हाथ खींच लिया था और वह किसी 
वात में हस्तक्षेप न करती थी । 

पिता की स॒त्यु के बाद खुरंम आगरे आ गया और शाहजहों 
के नाम से सन्‌ १६२८ ई० में सम्राद्‌ चनाया गया । 

भारत में अंग्रेजी राजदूृत--जहाँगीर के शासन काल में 
विलियम हाकिन्स नामक एक अग्रेज उसके द्रबार में आगरे 
आया | वह यहाँ कई वष्ष रहा । उसने मुगल द्रबार का वर्णन 
लिखा है । उसने लिखा है कि द्रत्रार का देनिक व्यय ५० हज़ार 
रुपया था । सन्‌ १६१५० ई० में सर टामस रो नामक एक दूसरा 
राजदूत इंग्छेणड के राजा जेम्प की ओर से भारत में आया था। 
उसने जहॉगीर तथा अन्य द्रवारियों को अनेक बहुमूल्य वस्तु 
भेंट की थी | जहाँगीर ने उससे प्रसन्न होकर सूरत में अंग्रेजों को 
अपनी व्यापारी कोठी बनाने की आज्ञा दे दी थी । 
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अभ्यास 
तिथियाँ 
याद करो-- ेु 
सन्‌ १६११ ई०--जहाँगीर की नूरजहाँ से शादी । 
सन्‌ १६१५ इं०--सर टामस रो भारत में आया | 
सन्‌ १६२७ इ०--जहाँगीर की रहत्यु । 
चित्र-चर्चा 
इस अध्याय में एतमादउहोछा के मकूबरे का चित्र देखो । एतमाद- 
उद्दौछा जहाँगीर की बेगम नूरजहाँ का पिता था। यह मकबरा डसीका 
है, जो आगरे में यमुना के किनारे पर बना है। यह बहुत सुन्दर बना 
हुआ है। बाहर की ओर दीवारों पर केसा सुन्दर काम हो रहा है, यह 
तुम चित्र देखकर ही जान सकते हो । 


प्रश्न 
3. खुसरो कौन था ? उसने अपने पिता के विरुद्ध, क्यों विद्वोह किया 
जहाँगीर ने उसके साथ क्या बर्ताव किया ९ 
२. यह अध्याय पढ़कर तुम नूरजहाँ फो केसी खी समझते हो १ उसके 
चरित्र की तुलना रज़िया के चरित्न से करों । 
३. खुरेम के विद्रोह करने के क्या कारण थे ? न्रजहाँ शहरयार को क्यों 
उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी ? 
४. निम्नलिखित पर छोटे-छोटे ऐतिहासिक नोट छिखो-- 
“(क) गुरु अजुनसिंह । 
(ख) मलिक अम्बर । 
(ग) सर ठमस रो | 


अध्याय २७ 


मु॒ग़लों का वेभव उन्नति के शिखर पर 
शाहजहाँ 
( १६९८-१६५८ ई० ) 
जिस समय शाहजहाँ का राज्याभिपेक हुआ, उसकी अवस्था , 

३५७ वर्ष की थी। गद्दी पर बैठने के पहले उसे कई घटनाओं का 
सामना करना पड़ा था, अतः उसे शासन सम्बन्धी अनेक बातों 
का अनुभव हो चुका था । उसके शासन काल में मुग़ल साम्राज्य 
का वैभव उन्नति के शिखर पर पहुँच गया। वह बहुत शान- 
शोकत-पसन्द वादशाह था और उसे सुन्दर इमारते बनवाने का 
बहुत शौक था। उसका जन्म एक राजपूत राजकुमारी के गर्भ से 
हुआ था । अकवर और जहाँगीर की तरह उसने भी हिन्दुओं को 
उच्च पदों पर नौकर रखा, यद्यपि हिन्दुओं के साथ उसका व्यवहार 
बसा अच्छा नथा | वह अपनी राजधानी आमरे में बड़े-बड़े दरवार 
किया करता था और अपनी प्रजा को दशन देता था | इन गुणों 
के कारण वह अपनी प्रजा का प्यारा बन गया | 

मुम्ताज़ महल की मृत्यु--शाहजहों अपनी वेगम पुम्ताज 
महल को वहुत प्यार करता था। झुम्ताज महल नूरजहाँ के भाई 
आसफ खाँ की वेटी थी । वह शाहजहा के सुख-दुःख की सच्ची 
साथिन थी। सन्‌ १६३१ ३० में मुम्ताज महल का परलोकवास 
हो गया । उसकी सत्यु का शाहजहों को बहुत दुःख हुआ । 


शाहजहों ग्ण्पू 


आप ९०... 
शोक में उसने एक सप्ताह तक न तो मरोखे में बेंठकर अपनी 
प्रजा को दर्शन ही दिये और न किसी राजकीय काम में हाथ 
लगाया | अपनी बेगम की स्मृति में उसने आगरे में एक बड़ा 
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ताज सहल 

सुन्दर रोजा तेयार कराया जो ताज बीबी का रौज़ा या ताज महल 
कहलाता है । यह रोजा इतना सुन्द्र है कि ससार का और कोई 
रौज़ा इसको बराबरी नहीं कर सकता । प्रतिवर्ष संसार के अनेक 
यात्री इसे देखने भारत में आते हैं। यह सफेद संगमरमर का 
बना है और एक सुन्दर बाग़ के चीच में स्थित है । यह संसार 
के सब आश्चर्यजनक पदार्थों में से एक है । 

खानजहाँ का विद्रोह--शाहजहाँ एक कुशल सेनानायक 
भी था। तुम्हे याद होगा कि जहॉगीर ने दक्षिण के विद्वोहों को 
दवाने के लिये उसीको भेजा था, जहाँ उसने विजय प्राप्त की 
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थी। नूरजहाँ की नीति से असन्‍्तुष्ट होकर जब उसने विद्रोह 
किया था, तब वह अपनी सेना को खानजहाँ चामक एक सेना- 
पति की अध्यक्षता में छोड़ आया था। उसके बाद इसी खानजहाँ 
ने मुगल सेना का संचालन किया था। सन्‌ १६२९ ई० में 
खानजहा ने शाहजहों के विरुद्ध विद्रोह किया । खानजहाँ विफल 
रहा ओर सारा गया । 

पुतंगालवालों का दमन--पर्तंगाछ देश के बनिये 
हुगली के पास व्यापार करते थे । इन लोगों ने अपने कुव्यवहार 
से शाहजहोँ को अप्रसन्न कर दिया | ये लोग छोटे-छोटे बालको 
को पकड़ कर इसाई बना लेते थे और दास-व्यापार भी करते थे। 
बड्भाल के हकिम कासिस खो ने इन पर चढ़ाई करके इनको हराया, 
किन्तु इनके साथ बहुत निर्दंयता का व्यवहार किया। पुतंगाल- 
वालों के दब जाने से अंग्रेजों का बड़ा लाभ हुआ । 


दक्षिण की रियासतों की जीत--इंस विद्रोह से छुट्टी 
पाकर सम्राट ने दक्षिण की सुखलमानी रियासतो की ओर 
अपनी दृष्टि फेरी । तुम पढ़ चुके हो कि अकबर और जहॉगीर 
दोनो ने ही अहमदनगर को जीतने के विचार से उस पर चढ़ाई 
की थी। इन चढ़ाइयो का परिणाम यह हुआ था कि सारा 
अहमदनगर तो नहीं, किन्तु उसका कुछ भाग मुग़ल साम्राज्य 
के अन्तगंत आ गया था। शाहजहोाँ ने अहमदनगर «पर 
चढ़ाई करके अपने पुरखो का काम पूरा किया और सारे 
अहमद्नगर को अपने साम्राज्य में मिला लिया । अब गोलकुण्डा 


और बीजापुर की बारी आयी ।, इन दोनो रियासतों ने भी हार 


हु 
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कर मुग़लों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। इसप्रकार अहसद- 
नगर तो सत्र का सब और इन दोनों रियासतों का कुछ भाग 
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मु॒गलों के अधीन हो गया । इसके प्रबन्ध के छिये सम्राट ने 
अपने पुत्र औरंगजेब को दक्तिण का सूवेदार नियुक्त किया । 
कन्धार का खोना--काबुल और कन्धार के प्रान्त 
मुगल सम्राटों को सदेव कष्ट देते रहते थे। कमन्धार जहाॉगीर के 
शासत्त काल में मुग्ों फे हाथ से निकल गया था ओर उस पर 
फारस के बादशाह का अधिकार हो गया था। शाहजहाँ के 
समय में कन्घार के सूचेदार ने मुग़छों से रिशवत लेकर यह सूचा 
शाहजहाँ को दें दिया | सन्‌ १६४८ ६० में फ़ारसवालों ने फिर 
कन्धार जीत लिया। शाहजहों ने अपने पुत्रों ओरंगजेब वथा 
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दारा को फ़ारसी सेना के विरुद्ध युद्ध करने को भेजा, किन्तु 
उनकी हार हुईदं। कन्धार मुगलो के हाथ से निकल गया और 
ओरंगज़ेत्र हार कर दक्षिण चला गया । 

गोलकुण्डा और बीजापुर में फिर युद्ध--इस बार 
दक्षिण में आने पर औरंगजेब ने गोलकुएडा के विरुद्ध फिर युद्ध 
करने की ठानी । कारण यह था कि गोलकुण्हा के सुल्तान की, 
अपने मन्‍्त्री पीर जुमला से अनबन हो गयी थी । विवश होकर 
मीर जुमला ने ओरंगज़ेब से सहायता मॉगी। औरंगजेब सहायता ' 
देने के लिये तेयार हो गया और उसने मीर जुमछा को साथ लेकर 
गोलकुण्डा पर चढ़ाई कर दी। गोलकुण्डा तथा बोजापुर को 
रियासतों के साथ उसने एक वर्ष तक घोर युद्ध किया। इसी 
बीच में उसे समाचार मिला कि सम्राद्‌ बीसार हैं, अतः उसने 
शीघ्र आगरे की ओर प्रस्थान किया । 

साम्राज्य के लिये युद्ध-शाहजहाँ के चार बेटे थे । सबसे 
बड़े चेटे का नाम नाम दारा था। वह अपने पिता को शासन 
सम्बन्धी कामों में सहायता देने के छिये आगरे में ही रहा करता 
था। शेप तीन पुत्रों के नाम थे--शुजा, ओर रंगज़ेब और मुराद । 
ये चारों के चारो सम्राट बनने की इच्छा रखते थे। शाहजहाँ की 
बीमारी में ही थह अफवाह फेल गयी कि सम्राट की म॒त्यु हो गयी 
है और बड़ा पुत्र दारा सम्राट हो गया है। वास्तव में न अभी 
शाहजहाँ की मृत्यु ही हुई थी और न दारा सम्राद ही बना था। 
हाँ, युवराज की हैसियत से वह सम्राट के अस्वस्थ होने के कारण 
राज-काज संभाले हुए था । शेप तीनों पुत्रो ने दारा से लड़कर 
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साम्राज्य अपने-अपने अधिकार में करने का विचार किया। 
अतः गद्दी प्राप्त करने की छालसा से भाई-भाइयों में लड़ाई छिड़ी । 
पहले झुज्ञा अपनी फ्रोज लेकर आया, परन्तु दारा की ओर से 
आये हुए राजा जयसिंह ने उसे हरा दिया। वह परास्त 
होकर बंगाल की ओर भाग गया । उधर औरंगजेब ने मुराद 
को यह कह कर अपनो ओर मिला लिया कि सम्राट्‌ होने पर मैं 
आधी सत्तनत तुम्हें दे दूँगा । इन दोनों ने मिलकर दारा से युद्ध 
' करने की तैयारी की । आगरे के पूर्व में चंचछ नदी के किनारे 
सामृगढ़ नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम 
हुआ । दारा की सेना भाग खड़ी हुई और वह राजपूताने की 
ओर भाग गया । 

इस युद्ध में विजयी होकर औरंगजेब ने आगरे पर अधिकार 
कर लिया ओर बूढ़े पिता शाहनहाँ को अपना बन्दी वना छिया। 
अब उसके भाई रह गये थे | मुराद को, जिसे उसने आधी 
सल्तनत देने का वादा किया था, उसने एक दिन शराब के नशे 
में गिरफ्तार कर लिया ओर बन्दी बना कर ग्वालियर के क्रिले 
में भेज दिया । बाद में औरंगजेब की आज्ञा से उसका वध कर 
डाछा गया। दारा को भी पकड कर उसके पुत्रों के सहित सार 
डाला । इसीप्रकार शुजा भो हार कर भाग गया और फिर कभी 
छोट“कर नहीं आया । अब औरंगजेब से गद्दी के छिये झगड़ा 
करनेवाछा कोई न बचा ओर वह मुग़ल-साम्राज्य का स्वामी 
बन गया (१६५८ ३०) | 

शाहजहाँ ने अपने जीवन के अन्तिम सात-आठ व क्रैंद में 

१्छ 
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काटे । इन दिनों उसकी बढ़ी पुत्री जहाँनारा अपने बूढ़े पिता की 
सेवा करती रहती थी । सन्‌ १६६६ इ० मे वह परलोकगामी 
हुआ । उसका शव उसकी प्यारी बेगम ताज बीबी के रोजे 
में ही गाइ्य गया। आजतक भारत का यह प्रतापी सम्राट, 
सम्राज्ञी सहित उस्री रौज़ से, अनन्त निद्रा मे सोया पढ़ा है । 
यद्यपि इस समय वह इस ससार मे नही है, परन्तु अपने शासन- 


आओ 57% ६5०००: आल 


५ 
700 


न 





जामा मस्जिद, दिल्ली 
काल में वह ऐसे अनेक कार्य कर गया जिनके कारण आज तक 
उसका नाम संसार में प्रसिद्ध है । आगरे में ताज बीबी का रौजा, 
दिल्ली का लाल किला ओर वही की सुप्रसिद्ध जामा मरिनिद 
आज तक उसकी याद दिलाने को शेष हैं। जगत्‌-विख्यात 
“'तरू्त ताऊस करोड़ों रुपये की लागत से उसीने वनवाया था, 
जिसे वाद में फारस का वादशाह नादिर शाह अपने देश को 
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डठवा ले गया । दिल्ली के छाल किले में वह जगह अब भी देखी 
जा सकती है जहाँ यह तरूत उसके शासन-काल में कभी रखा 
रहा करता था | 
अभ्यास 
याद करो-- 
मीर ज्ुमल्ला--इस्फ़्हान का निवासी था और एक जोहरी के साथ 
गोलकुण्डा भाग आया था। जौहरी के मरने पर यही उसकी सम्पत्ति का 
अधिकारी बना। यह बहुत बुद्धिमान एवं चतुर था । इसके गुणों पर झुग्ध 
होकर गोलकुंडा के शासक ने इसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री के पद पर 
नियुक्त कर दिया । इसने कर्नाटक को जीता । कुछ दिनों पश्चात्‌ सरदाएों 
के कहने में आकर सुल्तान इससे भप्रसन्न हो गया और इसके कुटुम्ब को 
चन्‍्दीशृह में डा दिया | निराश होकर मीर जुमछा ने औरंगजेब को सहा«। 
यता के लिये लिखा और गोछकुंडा की चढ़ाईं में उसकी सहायता की । 
तिथियाँ 
सन्‌ १६२९ ई०--ख़ानजहाँ का विद्रोह । 
सन्‌ १६३१ ई०--झुम्ताज़ महल की झूत्यु । 
सन्‌ १६७०३ हे०--ऋनन्‍्धार का खोना । 
चित्र-उर्चा 
इस अध्याय सें दिये हुये ताज बीबी के रोज़े का चित्र देखो | इसकी 
नक्काशी और बहुमूल्य रंगीन पत्थरों की पदच्चीकारी का बारीक कास देख कर 
आधुनिक काल के बड़े-बड़े कारोगर ढंग रह जाते हैं। यह ऊुगसग ११ च७ 
सें बन कर तैयार हुआ था और इसकी छागत सें आाजकरू के हिसाव 
से ३३ करोड़ रुपये खच हुए थे । कुछ छोग कहते है कि सब सिर 
कर ९ करोड़ लागत लगी होगी। ह 
रौज़े के आगे बाग है भौर सामने सुरस्य तालाब में फब्वारे कैसे सुन्दर 
मादम होते हैं । 
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यदि ठुम कभी जागरे जाओ तो इसे देखना । 
पअश्त 
१--मुस्ताज़ महल कौन थी ? हसकी याद दिराने के लिये आजकल 
कौन सी वस्तु शेप है ? 
२--शाहजहाँ की दुक्षिण की चढ़ाइयों का संक्षेप में चणन करो । 
४६--जहाँगीर के शासनन्काल में खोये हुए कन्धार को शाहजहाँ ने किससे 
और कैसे प्राप्त किया था १ उसके हाथ से उसके फिर निकल 
जाने का संक्षेप मे वर्णन करो । 
४---औरंगज़ेब ने किसप्रकार साम्राज्य के अन्य अधिकारियों से हसे प्राप्त 
किया ? वर्णन संक्षेप में करो ।« 
७५--शाहजहाँ जिन इमारतों के लिये आज तक प्रसिद्ध है, उनमें पे कुछ 
का वर्णन करो | प्रत्येक के विषय में निम्नलिखित बातें बतराभो-- 
(क ) कहाँ है ! 
(ख ) उसका छुछ चर्णन । 
(ग ) चतंसान अवस्था । 
६-“निश्वलिखित पर नोट लिखो-- 
ख़ानजहाँ भौर तख्त ताऊस । 


विशेष काये 


अपने स्कूल से स्वर्गीय ह्विजेन्द्रलक राय के शाहजहाँ नामक नाटक 
का हिन्दी भनुवाद लेकर घर पर पढों । 
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'मुग़ल साम्राज्य के अन्त का आरम्भ 
औरंगजेब 
( १६५८-१७०७ ० ) 

औरंगज्ञेब के विषय में कुछ अधिक कहने से पहले हम यह 
आवश्यक सममभते हैं कि तुम्हें यह बतला दिया जाय कि वह 
किस प्रकृति का मनुष्य था। इससे तुम्हें उसके काय-क्रम के 
जानने में बहुत सहायता मिलेगी । 

औरंगजेब का चरित्र--सबसे पहले हमें उसके धार्मिक 
विचारों की ओर दृष्टि डालनो चाहिये । अपने धरम का वह बड़ा 
पक्का था। इश्वर के प्रति अपने कर्तव्य का उसे सदेव विशेष ध्यान 
रहता था। उसने अपने जीवन में इस्छाम धम के प्रायः सारे सिद्धान्तों 
का पालन किया । वह न्यायप्रिय, बीर तथा चतुर था । कत्तेव्य- 
पालन से मुँह मोड़ना उसने सीखा ही न था। वह कहा करता 
था--“में संसार में अपने लिये नहीं, बिक दूसरों के लिये कठिन 
परिश्रम करने को उत्पन्न हुआ हूँ।” और “शासक का मुख्य काम 
अपनी प्रजा की रक्षा करना है, आनन्द ओर भोग-विलास में 
जीवन बिताना नहीं ।” अपने इन कथनों के अनुसार वह अपना 
सारा काम खुद करता था और छोटे से छोटे मामले की सी छान- 
बीन करके उसका निर्णय करता था । भोग-विल्ञास से वह सदा 
दूर रहता था । उसकी रहन-सहन भी सादी थी। वह अपना 
निजी ख्चे उस आमदनी से चलाता था जो उसे कुरान छिखने या 
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टोपियों पर वेल-बूटे काढ़ने से होती थी। राज-काज से जो समय 
वचता था, उसे वह इश्वर की आराधना में व्यतीत करता था । 
अब तुम समझ गये होगे कि उसका जीवन जहॉगीर या शाह- 
जहाँ के जीवन से बिलकुल भिन्न था जो आमोद-प्रमोद में अपने 
समय का अधिकांश नष्ट कर देते थे। औरंगजेब न कभी शरात्र 
पीता था और न किसीप्रकार का नाच-रंग या गाना-बजाना ही 
उसे अच्छा लगता था ! 
तुम जानते हा कि ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जिसमे सब' 
गुण ही गुण हो और अवशुण एक भी न हो। हरएक मनुष्य 
में गुण-दोष दोनो विद्यमान रहते है। यही वात सम्राट औरंगज़ेव 
ने विपय में भी थी । उपयुक्त गुणों के सिवा उसमे कुछ दोप भी 
थ्रे। एक तो उसके धार्मिक क्िचार उदार न थे । अपने धर्म का, 
पक्का होना बुरी बात नहीं है, पर शासक को अन्य घमोवलम्बियो 
के साथ भी उदारता का व्यवहार करना चाहिए । औरंगजेब में 
यह वात न थी। इस्लाम-धर्म के खुन्नी सम्प्रदायवालों के भाव 
तथा विचारों के अतिरिक्त और किसी धरम को वह श्रद्धा की दृष्टि 
प्त न देख सकता था। एक बात और भो थी। वह स्वभाव का 
हंठी था और दूसरों की ओर से उसे सदैव कुछ न कुछ सन्देह 
चना रहता था । अतएवं, तुम पढ़ोंगे कि विविध गुण-सम्पन्न 
होने पर भी वह विफल ही रहा । 
साम्राज्य में शांति-स्थापना--पहला क्राम जो उस करना 
था. वह यह था कि भाइयों के युद्ध के बाद देश सें शांति स्थापित 
करे। अच्छे और चतुर लोगो को उसने अपना अमीर और सरदार 
वनाया । मालगुज़्ारी के सम्बन्ध में उसने अकवर का प्रवन्ध 
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जारी रखा | देश को प्रान्तों में विभक्त कर दिया गया और 
प्रत्येक पर एक-एक शासक नियुक्त किया गया । परन्तु ओरंगजेब 
प्रान्तीय शासकों को अधिक दिनों तक एक ही प्रान्त में टिकने 
नहीं देता था; क्‍योंकि ऐसा करने से भय था कि कहीं कोई शासक 
अधिक ज़ोर न पकड़ जाय | इससे प्रजा को असुविधा होती थी, 
क्योंकि प्रान्तीय शासक अपने-अपने प्रान्त से - अधिक से अधिक 
धन खींचना चाहते थे । 

ओरंगज़ेब के शासन के समय भारत में ग्राय: अशान्ति 
थी। परन्तु दक्षिण में मरहठों ने पहले ही से छेड़-छाड़ 
आरम्भ कर रखी थी । धीरे-धीरे मरहठों का बल बढ़ा और 
उन्होंने मुगल साम्राज्य को ज्ञति पहुँचाना भारम्भ कर दिया। 
यहाँ पहले तुम्हें मरहठों के विषय में कुछ जानने योग्य बातें 
बतला दी जाती हैं । 

परहठे ओर उनका देश--पश्चिमी घाट की पवेत- 
श्रेणियों और समुद्गतट के बीच में कॉकण नामक एक देश है । 
मरहठे इसी देश में बसे हुए थे । यह देश कुछ तो अहमदनगर 
की और छुछ बीजापुर की सुल्तानों के अधिकार में था। पहले 
मरहठे अहमदनगर या बीजापुर के सुल्तानों के यहाँ ही सेना में 
नौकर रहते थे । 

शिवाजी-हन्‍्हीं मरहठों में से शाहनी भोंसला चास का 
एक मरह॒ठा सरदार बीजापुर की सदतनत में उन्नति करते-करते 
पूना के शासक के पद्‌ पर पहुँच गया । उसका पुत्र, जिसका नाम 
शिवाजी था, ओरंगज्ेब से आठ वर्ष छोटा था। शिवाजी ने 
अपने पहाड़ी देश के सब मार्गों को देख लिया था । अठारह वर्ष की 
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अवस्था सें उसने आस-पास के मरहठो को एकत्र करके बीजापुर 
की सल्तनत पर छापा सारना शुरू कर दिया और लोगों से 
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शिवाजी 
चौथ? वसूछ करने लगा#& | धीरे-धीरे उसने अनेक पहाड़ी ढुगों 


& शिवाजी ने समर्थ गुरु रामदास की भाज्ञा से दक्षिणी भारत कों 
विदेशियों के चगुरू से मुक्त करना चाहा । हिन्दू-धर्म की रक्षा के लिये ही 
उन्होंने विदेशियाँ से युद्ध ठाना । 





ओरगज़ेब २१७ 


प्र विजय प्राप्त कर ली और बीजापुर की ओर से आये. हुए 
अफज़ल खाँ नामक अफसर को भी सार डाला । फिर शिवाजी 
ने गुजरात पर घावा बोल दिया । यह प्रान्त मुग़ल-साम्राज्य के 
अन्तर्गत था। शिवाजी ने सूरत को लूटलिया। इससे सुग़ल सम्राद्‌ 
औरंगजेब उससे नाराज़ हो गया और उसको दबाने का यत्र करने 
लगा, किन्तु शिवाजी काबू मे न आ सका | सन्‌ १६७४ ई० में 
शिवाजी ने रायगढ़ में अपने आपको राजा घोषित कर दिया और 
अपने “अछ्ठ-प्रधान! नामक मंत्रि-मएडल की सहायता से अपने 
जीते हुए प्रान्तों पर वह शासन करने लगा । सन्‌ १६८० ई० में 
'उसकी मृत्यु हो गयी; परन्तु मरहठा जाति, जिसको उसने संघटित 
किया था, उस समय तक पूरी शक्तिशाली हो चुकी थी । 


दक्षिण की जीत-शिवाजी के पुत्र शम्भाजी ने भी मुग़लों 
फे विरुद्ध लड़ाई जारी रखी । मरह॒ठों पर विजय पाना कठिन था, 
क्योंकि वे बड़े फुर्तीले घोड़ों पर सवार रहते थे और कभी जम 
कर न छड़ते थे । पहाड़ियों के प्रत्येक मार्ग का उन्हे पता था 
और मोौक़ा पाकर वे मुगल-सेना पर यकायक इधर-उधर से टूट 
पड़ते थे ओर उसे तितर-बितर करके फिर पहाड़ों में जा छिपते थे। 
जब सरहठे किसीम्रकार काबू में न आ सके, तब सम्राद्‌ स्वयं एक 
बड़ी भारी सेना लेकर दक्षिण के लिये चल पड़ा । वहाँ पचीस 
चर्षो" तक वह दक्षिण की रियासतों और मरहठों से छड़ता-भिड़ता 
रहा | बीजापुर और गोलकुंडा की दोनों सल्तनतें जीतकर 
मुग़ल-साम्राज्य में मिला ली गयीं। सन्‌ १६८९ ३० में शिवाजी 
के पुत्र शम्भाजी को भी पकड़ कर सार डाला गया । इस लंबे 
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युद्ध स मुगल-साम्राज्य का विस्तार तो बढ़ा, परन्तु उसकी शक्ति को 
बड़ी द्वानि पहुँची | एक तो सारा खजाना खाली हो चछा और 
दूसरे सम्राद के दक्षिण में अधिक रहने के कारण उत्तरी भारत 
में उन छोगों को शक्तिशाली होने का मौका .मिला जो सम्राद्‌ 
से असनन्‍्तुष्ट थे । ह 

हिन्दुओं का असन्तोष और बिद्रोह-ऐसे छोगों मे, 
जिन्होंने उत्तरी भारत में और॑गज्ेब से असन्तुष्ट होकर मुग़ल- 
साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, सिक्खों, जाटो, सतनामियों 
तथा राजपूतो के नाम अधिक प्रसिद्ध है। बादशाह की धार्मिक 
नीति का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। उसने बाद में 
हिन्दुओं के साथ कुछ और भी सरुती को । उन्र पर 'जजिया' 
डोवारा लगा दिया गया और अनेक स्थानों पर मन्दिर गिरा 
दिये गये । सम्राट की इस्त नीति से उसक्की हिन्दु-प्रजा में अस- 
न्तोप फैल गया और जगह-जगह विद्रोह होने प्रारम्भ हो गये । 


सतनामी विंद्रोह-औरदबजेब के धार्मिक अत्याचारों ने 
मेब्राड और नारनोल के पास रहने वाले एक सतनामो हिन्दू- 
सम्प्रदाय को उसके विरुद्ध उसारा। मुट्ठी भर सतनामियो ने 
औरंगजेब को लोहे के चने चबवाये। ओऔरगज़ेब की सेना में सत- 
नामियों की वीरता देखकर बहुत हड़कम्प मचा; किन्तु मुग़ल- 
साम्राज्य की पूरी शक्ति से और प्रवबल राजनोतिक पढ़ता के 
सहारे सतनामी दवा अवश्य दिये गये । पंजाब में बसे हुए 
सिक्‍्ख संप्रदाय के लोगो ने भी विद्रोह करके अपने असन्तोप का 
परिचय दिया । सिवख संप्रदाय की नीव गुरु नानक ने डाली 
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थी, जिनके विषय में तुम पहले ही पढ़ चुके हो । सिर्क्खा के बे गुरु 
तेगबहाहुर को सम्राट ने पकड़ कर मरवा डाला। इससे 
सिक्‍्खों का विद्रोह बढ़ता ही गया। सम्राद्‌ की विशाल सेना के 
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औरंगज़ेब 
आगे उनकी जीत तो असम्भ्रव थी, परन्तु वे मुग़ल-सम्राज्य के 


धातक शज्रु बन बैठे और बदछा लेने के अवसर की श्रतीक्षा 
करने लगे । 
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राजपूतों से भी औरंगजेब की वैसी न पटती थी जैसी अकबर 
या जहाँगीर की, पठटती थी । एक तो हिन्दू होने के कारण वे सम्राद्‌ 
को हिन्दुओं के प्रति ऐसी अनुदार नीति से यों ही अप्रसन्न 
थे। दूसरे उनके असन्तोष का कारण यह भी थाकि जोधपुर 
के महाराज जसवन्तसिंह की मृत्यु हो जाने पर औरंगजेब उनके 
दो पुत्रों का पालन स्वय करना चाहता था। राजपूत समझे कि 
वादशाह की इसमे कोई चाल है ओर वह राजकुमारों को 
मुसलमान बनाना चाहता है । । 

राणा उदयपुर की अध्यक्षता मे सारा राजपूताना औरंगजेब 
के विरुद्ध हो गयां। केवल जयपुर राजभक्त रहा । .ओरगजेब ने 
अपने बेटे अकबर को राजपूतों के विरुद्ध भेजा, परन्तु यह उनसे 
जा मिला । औरंगजेब ने अपनी राजनीतिक पदुता से राज़ंपूतों 
मे और अकवर से शज़ुता करा दी | राजपूतों को शान्त करने 
ओर उनको दबाने में औरंगजेब को, 'उनसे कई छड़ाइयों 
लइ्नी पड़ी। विद्रोह शान्त हो गये, पर राजपूतों से मुग़ल- 
साम्राज्य को सुदृदू बनने में जो सहायता मिली थी, वह तो 
बन्द हो द्वी गयी, उलटे वे मुग़रू-साम्राज्य के विरोधी बर्न गये 
और उसकी जड़ उखाड़ने की कोशिश करने छगे । ह 


' और॑गज़ेबव का अन्त-कुछ तो इन विद्रोह्ों का दमन करने 
में ओर कुछ दक्षिण की लड़ाइयो में औरंगजेब की बहुत सो 
शक्ति, समय और धन नष्ट हो गया । इस दौड़-धूप और कठिन 
परिश्रम का उसके स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव 
पड़ा । सन्‌ १७०७ ई० में वह बीसार पड़ा और अहमदनगर 
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है 


में उसकी मृत्यु हो गयी। उसकी मृत्यु दो जाने पर मुग़रू-साम्राज्य 
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औरंगज्ञेब के समय मुग़छ सःप्नाज्य 
की दिन-दिति अवनति होती गयी । वास्तव में मुगृत्न-साम्राज्य 


श्श२ भारतवर्ष का इतिहास 


के नाश के छक्षण औरंगज़ेव के शासन-काल के उत्तरार्ध 
में ही दिखायी देने लगे थे। उसकी मृत्य के पश्चात्‌ किसप्रकार 
इतना विस्द्ृत साम्राज्य निबल होकर छिन्न-मिन्न हो गया, इसका 
बरणन तुम आगे पढ़ोगे । 
अभ्यास 
नकुशा 
भारतवर्ष के नकुशे में औरंगज़ेब के समय का मुग़ल-साम्राज्य का 


विस्तार दिखाओो । जिन प्रान्तों को औरंगज़ेब ने जीत कर मुग़ल साम्राज्य 
में मिलाया था, उन पर विशेष प्रकार का रंग कर दो । 
याद्‌ करो-- 

चोथ--मरहठों के आक्रमण प्रायः विनाशकारी होते थे । वे जिन 
नगरों पर चढाई करते थे, उन्हें छूट छिया करते थे, और इसग्रकार जो 
कुछ हाथ छगता था, वही लेकर अपने देश को छौट जाया करते थे। इस 
लटमार से बचने के लिये कुछ नगरों ने नियमित रूप से मरहठों को कुछ 
घन देना स्वीकार कर लिया था| इसी घन को च्वांथ ऋहते थे । 


तिथियाँ 


सन्‌ १६५८ ई०--भौरंगज़ेब का राज्यासिपेक | 

सन्‌ १६७४ ई०--शिवाजी का राज्याभिपेक । 

सन्‌ १६८० ई०--शिवाजी की रूत्यु । 

सन्‌ १७०७ ई०--औरंगज़ेब की रूच्यु । 

भश्न 
१--औरंगज़ेब का स्वभाव और चरित्र संक्षेप में वर्णन करो । यह 
बतछाते समय निम्नलिखित संकेतों पर विशेष ध्यान दो-- 
( क ) इस्लास में उसका विश्वास । 
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(ख ) उसकी रहन-सहन । 
(ग ) भोग-विलास के प्रति उश्तकी रुचि । 
(घ ) अपने कत्तव्य-पाछन की ओर उसका ध्यान । 
२--भऔरंगज़ेब के चरित्र में ऐसे कौन से दोष थे जिनके कारण उठे 
विफलता प्राप्त हुईं ? 
३--मरहठे कौन थे ? सुगरझों को उन्हे परास्त करने में किस कठिनाई का 
सामना करना पड़ा था ९ 


४--शिवाजी की जीवनी संक्षेप में लिखों । मुख्यतया ये बात बतछाओ- 
( के ) उसके पिता और उनका पेशा | 
(ख ) शिवाजी का प्रारंभिक जीवन--बीजापुर और मुग़लों 
से छेड़ छाड़ 
( ग ) महाराज शिवाजी । 
७--औरंगज़ेब की दक्षिणववजय का संक्षेप में वर्णन करो। इससे डसको 
क्या हानियाँ तथा क्या छाभ हुए? 
६--कहा जाता है कि गोलकुण्डा और बीजापुर की विजय मुग़छू- 
साम्र।ज्य के पतन का कारण हुईं--सिद्ध करो कि कैसे ९ 
७--सिक्‍त्न धौरंगज़ेब से क्‍यों असन्तुष्ट थे ? औरंगजेब ने किसप्रकार 
उनके विद्वोह का दमन किया और इस नीति का क्या परिणाम हुआ ९ 
<--राजपूतों के अप्रसन्न होने से मुग़ल-साम्राज्य को क्या हानि पहुँची ? 
९--यह तुस कैसे कह सकते हो कि 
“ओरंगज़ेंब के शासन के अन्तिम वर्षों' में मुग़लू-पतान्राज्य के 
ल्‍ नाश के लक्षण नज़र आने छगे थे ।” 
१०-इन पर छोटे-छोटे ऐतिहासिक नोट लिखो«»- 
अष्ट-प्रधान, शम्भाजी, गुरु गोविन्द्सिह । 
4६०औरंगज़ेब बड़ा विद्वान सी था। उसे फारसी भाषा का बहुत भच्छा 
ज्ञान था | उसके लिखने का ढंग बहुत सुन्दर था जो उसके पन्नों से 
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विदित होता है । उससे बहुत से अंशो में समानता रखनेवाला मुह- 
म्मद तुगछक था ।इन दोनों का निम्नलिखित बातों में मुकाबरा करो--- 
(क ) विद्वत्ता । 
(ख ) साम्राज्य का विस्तार । 
(ग) शासन में सफकता और उसके कारण । 
यदि तुम्हारे स्कूल के पुस्तकालय में हों तो निम्नलिखित पुरुषों कीं 
जीवनियों में से कोई ले जाकर घर पर फुरसत के समय पढ़ो-- 
(क ) दुर्गादास ( नाटक ) । 
(ख ) ओरंगज़ेब । 
(ग ) शिवाजी । 
(ध ) गुरु गोविन्द्सिंह | 


अध्याय २९ 


सुगल-साम्राज्य का पतन 
(१७०७-१८० ३ ० ) 


तुमने पिछले अध्यायों में जान लिया होगा कि जहाँगीर 
ओर शाहजहाँ दोनों ही के मरने पर उनकी सन्तानों में राज- 
सिंहासन के लिये परस्पर युद्ध छिड़ गया था। ओरंगज़ेब के मरने 
पर भी वही बात हुई । उसके तीन पुत्रों में गद्दी के लिये लड़ाई 
होने छऊगी । सब से बड़ा भाई अन्य दो भाइयों को मरवा कर 
बहादुर शाह की उपाधि धारण करके तरूत पर बेठा । 

बहादुर शाह (१७०७-१७१२६०)--बहादुर शाह निर्बेल 

तथा अयोग्य शासक था। उसने राजपूतों से सन्धि कर ली । 
शस्भाजी का पुत्र शाहूजी अपने पिता की हत्या के बाद से ही 
मुग़ल-सम्राट्‌ का वन्‍्दी था। बहादुर शाह ने उसे छोड़ दिया । 
इसप्रकार मरहठों ओर राजपूर्तों ने तो उसे परेशान नहीं किया, 
पर सिक्‍्ख बराबर मुगृल-साम्राज्य को हानि पहुँचाने की चेष्टा 
करते रहे | सन्‌ १७१२ इ० में बहादुर शाह की मृत्यु हो गयो । 

“उसके मरने पर उसके पुत्रों में फिर कगड़ा शुरू हो गया। 
इन घरेलू झगड़ों से मुगृल-साम्राज्य को बड़ी हानि पहुँची; क्योंकि 
इसतरह दलूबन्दी हो जाती थी और सरदारों तथा अमीरों 
की शक्ति बढ़ती थी जिससे साम्राज्य की शक्ति को बहुत गहरा 
धक्का पहुँचता था । 

श्पू 
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जहाँदार शाह और फरुंखूसियर (१७१२-१७ १९ ई०)-- 
वहादुर शाह के पुत्रों मे से पहले उसका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका 
नाम जहाँदार शाह था, 








्ड की बादशाह हुआ। किन्तु 
जेट बाद मे उसके भवोजे 
५ आन 2 
528 (//६ ९. | फरेखसियर ने सैय्यद 
“एज 2 ।| हसन अली और सस्यद 
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अब्दुल्ला नामक दो 
सूबेदारों की सहायता से 
जहाँदार शाह को मरवा 
डाला । अब चह खुद गद्दी 
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१००४४३१६)४४७१४/ पर बैठा (सन्‌ ७१३ डे ० ) [ 
फ़रुखसियर गद्दी पर बैठने पर उसे 


ज्ञात हुआ कि जिन दो “संय्यद भाइयों की सद्दायता से 
मैंने गद्दी प्राप्त की है, थे मेरी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हैं 
ओर मुझे बहुत सी बातों में उनका मुँह ताकना पड़ता है। अतः 
उसने उनके चंगुल से छुटकारा पाने की वरकीवें सो्ची | सेय्यद्‌ 
भाश्यों कों जब उसके इरादों का पता लगा, तब उन्होंने फरुख- 
सियर की आंखे निकलवा कर उसे मरवा डाला । फरुंखसियर के 
शासन-काल की एक-दो घटनाएँ उल्लेखनीय हैं। हैपिल्टन 
नामक एक अंग्रेज़ डाक्टर से प्रसन्न होकर उसने अंग्रेजों को 
बंगाल में त्रिना कर दिये व्यापार करने की आज्ञा दे दी । 
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सिक्‍खों के अत्याचारों से तंग आकर उनके नेता बन्दा बहादुर 
का उसने बंडी निर्दंयता के साथ वध करा दिया । 
मुहस्मद शाह (१७१६-१७४८ हे ०)-फ़रुखसियर के क़त्ल 
के बाद सेय्यद भाइयों ने चार राजकुसारों को क्रमशः एक के 
पश्चात्‌ दूसरे को राजगद्दी पर बैठाया जो शीघ्र ही चल बसे । तब 
उन्होने राजघराने के एक दूसरे व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया जिसका 
नाम मुहम्पद शाह था। उन दिलों मरहठों का जोर था। उनसे 
दब कर मुहम्मद शाह ने उन्हें चौथ देना स्वीकार कर लिया । वह 
सैय्यद्‌ भाइयों की करतूतों से बहुत जलता था। एन दोनों ने 
कितनों ही को गद्दी से उत्तारा था और कितनों को दिल्ली के राज- 
सिहासन पर बैठाया था । इस कारण वे इतिहास में “बादशाह 
बनानेवाले” कहलाते हैं। मुहम्मद शाह ने उन्हें मरवा कर 
उनसे अपना पीछा छुड़ाया । 
सूबेदारों की स्व॒तंत्रता-वास्तव में वे दिन मुग़ल-साम्राज्य 
के दुभोग्य के दिल थे । उसका विस्तार भी धीरे-धीरे कम होता 
गया । मुगुल-सप्नाद्‌ को शक्ति-हीन देखकर और दरबार में दल- 
बन्दियाँ हो जाने के कारण जिसको मौका लगा, उसीने साप्नाज्य 
का कुछ भाषू, गा लिया। बहाढुर शाह का मंत्री निज्ञाम- 
उलपम्ुल्क दिल्ला की दलबन्दियों से घबड़ा कर दक्षिण की ओर 
चला गया और चहाँ हेदराबाद में उसने निञ्ञाम-सल्तनत की नींव 
डाली जो आज तक उसके वंशजों के पास है। इसतरह मुग़ल- 
साम्राज्य का एक टुकड़ा उससे अलग हो गया । अवृध के सूबे- 


च्छ 


दार सआदत अली खाँ ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 


र्श्८ भारतवर्ष का इतिहास 


यह दूसरा ढुकड़ा था जो मुग़ल-साम्राज्य से निकल गया। इस- 
प्रकार अपने साथियों को स्वतंत्र होते देखकर बंगाल के सूबे- 
दार अलीवदी खाँ को भी स्वतंत्र होने की सूकी । उसने भी 
दिल्ली को राज-कर भेजना बन्द कर दिया । यह तीसरा टुकड़ा 
था। इधर अवध के उत्तर-पश्चिम के कोने में रुहेले अफगानों ने 
स्वत॑न्न राज्य स्थापित कर छिया । इसप्रकार कुछ ही समय के 
अन्दर औरंगजेब और उसके पूर्षजों का जीता हुआ विशाल 
साम्राज्य दिन-दिन कम होता चला गया । 

नादिर शाह का आक्रमण ( सन्‌ १७३९ ३० )-- 
इसी समय जब मुग़र-साम्राज्य दिन-दिन बलहीन होता जा रहा. 
था, फारस 'के बादशाह 
नादिर शाह ने दिल्ली पर 
आक्रमण किया | लड़ा 
' मुहम्मद शाह के हार जाने के 
बाद जब वह और नाविर 
शाह दोनों लाल किले मे थे, 
बाहर यह अफवाह फेल गयी' 
कि नादिर शाह मार डाला 
गया । या शैबर सुनकर 
दिल्ली के नि्वासयों ने उसके 
अनेक सिपाहियों को मार 
डाला । जब नादिर शाह को 
इस वात की खबर लगी, तव 
नादिर शाद्द उसके क्रोध की सीमा न रही | 
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उसने दिल्ली में क़त्ले आम की आज्ञा दे दी । हुक्म पाते हो दिछी 
के सिपाहियों पर नादिरि के सिपाही वेतरह टूट पड़े । हजारों 
स्री-पुरुष क़त्छ कर डाले गये | छोगों के घरों में आग लगायी 
गयी और कई दिनों वक छट-सार मची रही । यह देखकर मु- 
हम्मद शाह ने नादिर शाह से इस हत्याकांड को बन्द करने की 
प्राथना की । बड़ी विनती करने के बाद नाद्रि शाह मान गया 
और उसने अपने सिपाहियों को छूटनमार ओर हत्याकांड बन्द्‌ 
करने की आज्ञा दी । दिल्ली की छूट से नादिर शाह को अपार 
घन मिला । वह शांहजहाँ का बनवाया हुआ बहुमूल्य रत्न-जटित 
(खर्त-ताऊस' और विश्वविख्यात हीरा कोहनूर भी अपने साथ 
दिल्ली से फारस को लेता गया। नादिर शाह के आक्रमण ने 
मुग़छ-साम्राज्य की शक्ति को बड़ी चोट पहुँचायी और उसका 
द्वद्वा बहुत कम हो गया । 

इन्हीं बुरे दिनों सें मुगल- () ट 
साम्राज्य पर अफगानिस्तान की £ . «इस 
ओर से एक ओर आफत्त आयी। 
अफगानिस्तान के दुर्रानी वश के 
बादशाह अहमद शाह अब्दाली 
ने भारत पर आक्रमण किया 
( ९७४७ इ० ); पर शाहजादा 
अहमद ने उसे परास्त करके भगा 
दिया | 
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पंजाव भी निकल गया--सन्‌ १७४८ ई० में मुहस्मद शाह 
की सृत्यु हो गयी और उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बेठा। 
इसके समय से अहसद्‌ शाह अब्दाली ने फिर भारत में आकर 
उसे परास्त किया और पंजाब को अपने राज्य मे मिला लिया। 
अन्त में सन्‌ १७५४ ३० में उसके मंत्री ने उसे मार डाला | 


आलमगीर द्वितीय (१७४४-१७५९ ६०)--अहमद 
शाह के मरने पर आलमगीर द्वितीय दिल्ली के सिंहासन पर बेठा । 
वह नाममात्र का बादशाह था, क्योंकि सारे अधिकार उसके मंत्री 
के हाथ मे थे। अहमद शाह अउ्दाली ने इसके शासन-काल में फिर 
तीखरी वार दिल्ली पर आक्रमण किया। बार-बार अफमगानों 
के आक्रमण से बचने के छिये भुगुछों ने मरह॒ठों से सहायता 
मांगी, क्योंकि देश में उन दिनो उन्हीं का डंका बज रहा था। 
मरहठों ने आकर पंजाब पर अधिकार कर लिया ओर अफृगानो 
को वहाँ से निकाल दिया । सन्‌ १७५९ ईं० मे आलमगीर को 
उसके मन्नी ने मार डाछा और उसका लड़का, जिसका नाम 
शाह आलम था, गही पर बैठा । 
शाह आलम ( १७५९-१८०६ ३० )--जब से मरहठो 
ने अफगानों को पंजाब से निकाल दिया, तभी से मरहठों और 
अफगानो का झगड़ा ठन गया। देश के अन्य मुसलमान शासकों 
को भी यह भय होने छगा कि कहीं ऐसा न हो कि सारे देश पर 
मरह॒ठों का ही झंडा फहराने लगे | मरह॒ठो की शक्ति ज्ञीण करने 
के उद्देश से रुहेलो के सरदार नज़ीबुद्योढा ने पुनः अहमद शाह 
अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने के लिये आमंत्रित किया ॥ 
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पानीपत का तीसरा युद्ध (सन्‌ १७६१ ३० )-- 
सन्‌ १७६१ ६० में अहमद शाह अपनी सेना लेकर सरहठों पर 
चढ़ आया । पानीपत के सुप्रसिद्ध मैदान में दोनों सेनाओं ने 
युद्ध के लिये पड़ाव डाछा | बड़े भीषण संप्राम के बाद मरहठों 
की हार हुईं। मरहठों के कई प्रसिद्ध लड़ाके बीर इस युद्ध में कीम 
आये । उन्हें इस हार से बढ़ा गहरा धक्का पहुँचा | इस युद्ध में 
खोयी हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में सरहठों को कई वष लगे । 

नामपात्र के सम्राट-इस अध्याय के मुगृछ-बादशाहों का 
वृत्तान्त पढ़कर तुम्हें मातम हो गया होगा कि उनमें से एक भो 
पहले फे छः मुगुल-सम्राटों की बराबरी का न था। उनमें न तो 
उनकी सी योग्यता थी, न वीरता | लगभग सभी विछासी थे ओर 
अपना सब काम मंत्रियों पर छोड़ देते थे। यहां मंत्री बाद सें 
साम्राज्य के कत्तो-धत्ता हो जाते थे और कभी-कभी राज्य के लोभ 
में अपने स्वामियों की हत्या भी कर डालते थे। अपने जीवन-काल 
में उन्हें एक-न-एक दूसरी शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता 
था। शाह आलम को तो मरहठों ने कई वर्ष तक दिल्ली ही न! 
आने दिया; ओर आने पर भी वह सरहठों का आज्ञाकारी बनकर - 
रहा। सन्‌ १८०३ ३० में अंग्रेज़ों ने, जिनका विस्तृत वर्णन तुम आगे 
पढ़ोगे, मरहठों को हरा कर शाह आलम को अपने अधिकार में . 
कर लिया । बस उसी समय से मुगृल-सम्रारों का भी अन्त ही 
सम॑मना चाहिये। यद्यपि सन्‌ १८०६ ३० में शाह आाल्म के मरने के 
बाद भी उसके वंशज दिल्ली के किले में रहते थे, पर उनका शासन 
से कोई सम्बन्ध न था। उनके गुज़ारे के लिये अंग्रेजों की ओर से 
उन्हें पेन्शन मिलती थी। दिल्ली का अन्तिम मुगुर बादशाह 
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बहादुर शाह (द्वितीय ) था। सन्‌ १८०७ ३० में अंग्रेज्ञो के 
विरुद्ध हिन्दुस्तानियों ने विद्रेह किया | इसीके सिलसिले में बहा- 
दुर शाह भी गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। इसका विस्तृत 
वर्शन तुम्हें इस पुस्तक के दूसरे भाग मे पढ़ने को मिलेगा । 

मुगल-साम्राज्य के पतन के कारण$9--इतनी शीघ्रता से 
मुगल-साम्राज्य की अवनति कैसे हो गयी, यह प्रश्न तुम्हारे मन में 
भी उठता होगा । इसके कई कारण थे । मुख्य कारण, जैसा कि 
तुमने पढ़ लिया है)? औरंगजेच की नीति थी जिससे हिन्दू अग्र- 
सन्न हो गये थे । मरहठों ओर सिकक्‍्खों की शक्ति बढ जाने से 
उन्होंने मुग़ल-साम्रोज्य का नाश करने की प्रबल चेष्टा की। औरंग- 
जेब के अधिकारी भी अयोग्य और अशक्त थे ॥...नादिर शाह के 
आक्रमण से तो मुग़ल-साम्राज्य की कमर ही हूट गंयी,].उसके वाद 
अहमद शाह अब्दाली के बार-बार होनेवाले अर्किम॑ंणों ने भी 
मुग़ल-साम्राज्य की जड़ उखाड़ने में सहायता की ।> इसके अति- 
रिक्त सूबेदारों ने भी सम्राटों की निबेलता से लाभ उठा कर भिन्न- 
भिन्न प्रान्तों में स्वतन्न राज्य स्थापित कर लिये। इससे भी मुग़ल- 
साम्राज्य का विस्तार और शक्ति दोनों घट गयी । 

औरंगजेब की दक्षिण-विजय से मरहठों की शक्ति बढ़ी और 
इससे वे प्चल होकर मुगल-साम्राज्य की जड़ खोदने लगे। यूरो 
पीय जातियों ने भी मुगृल-साम्राज्य को बड़ा धक्का पहुँचाया । 
मुगूल-साम्राज्य की छत्न-छाया में पल कर इन्होंने उसीके देशों की 
अपने अन्तर्गत कर उसे अशक्त बनाया । 


& पिछले मुग़ल-काल की सांपत्तिक दुरवस्था भी मुग़ल-साम्र(ज्य के 
अघःपतन का एक कारण है । 
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अभ्यास 


नकशा 
भारतवर्ष का नक॒शा खींच कर मुहम्मद झ्ाह के समय के झुगल- 
साम्राज्य का चिस्तार दिखाओो । 
याद करो-- 
सन्‌ १७३९ हं०--नादिर शाह का जाक्रमण । 
सन्‌ १७६१ ३०--पानीपत का तीसरा युद्ध 
सन्‌ १८०३ ई०---मुग़छ-साम्राज्य मँग्रेजों के अधिकार से । 
चित्र-चर्चा 
इस अध्याय में एक चित्र में 'झुग़ल काल की चित्रशेली” दिखायी 
गयी है । इस चित्र में चित्रकार ने उस काल की एक उच्च कुछ की महिला 
का चिन्न बढ़ी खूबी से अंकित क्षिया है। पहनावा-उद्ावा सब उसी समय 
का है | इसमें भाजकल के पहनावे से क्या अन्तर पाते हो ? चित्र की 
"सुन्दरता को देख कर तुम जान सकते हो कि उस समय के चिश्रकार 
भी चिन्न खींचने में कितने निपुण थे । 
प्रश्न 
१. 'सिय्यद भाई कौन थे ? वे किस नाम से पुकारे जाते थे और क्यों ? 
उनका अंत किसने किया ९ 
२. सुहम्मद शाह के समय में निम्नलिखित तीन प्रान्त मझुग़ल-साम्राज्य 
से अलग हो गये भे-- 
५६ के ) बंगाल, 
(ख ) अवध और 
(ग ) दक्षिण ( हेंदराबाद ) । 
इनमें से प्रत्येक के विषय में बताभो कि वे किघ्ततरह साथभ्राज्य से 
“अलग हुप्‌ । 
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८2% हक 


हर 


नादिर शाह कौन था ? उसके आक्रमण का मुग़रूसाम्राज्य पर क्या 

प्रभाव पडा*१ 

४. औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का चरिन्न कैसा था ? उनके इस घरित्न 
ने साम्राज्य की अवनति में क्या सहायता की ? 

७५, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्‍यों हुई ? उसका क्या प्रभाव पड़ा 

६. सुग़ल-साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे ९ 

७. निम्नलिखित पर छोटेन्छोटे ऐतिहासिक नोट लिखो-- 

( क ) बन्दा बहादुर । 

(ख ) डाक्टर दैमिल्टन । ; 


विशेष कार्ये 


कठ्पना करो कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली में कहीं 
छिप कर तुमने उस हत्याकाण्ड का दृश्य अपनी आँखों से देखा था | अपने 
किसी दूसरे नगर में रहनेवाले मित्र को इस दृदय का वणणन करते हुए 
पक पन्न छिखो | 
या 


नाद्रि श्ञाह के चले जाने के बाद तुमने जाकर छाल किले को देखा 

था | उस समय उसकी शोभा में तुमने क्या परिवतन पाया ९ 
मनोरंजक बाते 

कोहनूर हीरा बहुमूल्य था। उसे शाहजहाँ ने तत्त ताऊस में लगवा 
दिया था । कहा जाता है कि जब नादिर शाह दिछी आया, तब मुहम्मद 
शाह ने उसे अपने पास रखने के विचार से तख्त ताऊस से निकाल कर अप्तनी 
पगडी में छिपा लिया । मुहम्मद शाह के महरू की एक बाँदी ने यह भेद 
नादिर शाह को बता दिया; अत्तः उसने मिन्नता फे घहाने मुहम्मद शाह से 
पगडढी बदलने का जाग्रह किया। विवश होकर सुहस्मद शाह को ऐसा 
करना पढडा। नादिर शाह ने द्वीरा निकाह लिया और पणड़ी फेक 
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दी। हीरे को इसप्रकार अपने अधिकार से विकछते देख कर मुहम्मद 
शाह 'कोहनूर-कोहनूर! कहता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा । 
दुदराने के लिये प्रश्न ( मुग़ल्न-काल ) 
१६ वीं शताबददी १७२६ १७५४० १५४२ १५५६ 
कल १६०७ १६३७५ १६७४ 
१७०७ १७३९ १७६१ 
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नीचे लिखी घटनाएँ कब्र हुईं ? ( तिथियाँ ऊपर मिलेगी ) 

(१ ) सम्राट अकबर का जन्म । 

(२ ) औरंगज़ेब की रध्यु । 

(३ ) नादिर शाह का आक्रमण । 

(४ ) पानीपत की पहली लड़ाई । 

(५ ) अकबर का राज्यामिपेक । 

( ६ ) हुमायूँ हिन्दुस्तान छोड़ कर भागा । 

(७ ) पानीपत की तीसरी छड़ाई । 

( ८ ) अकबर की उत्यु 

(५९ ) शिवाजी का राज्यामिपेक । 

(१०) सर टामस रो भारत में आया | 

नीचे के वाक्यों में से एक-एक शब्द ऐसा छॉँटो जो कथन को सत्य 

सिद्ध करता हो-- 

(१) सिक्‍्ख संप्रदाय की नोंच ( कबीर, नानक, तुझूसीदास ) 

ने डाली । 
५ (३) सरहठा जाति का संघटन ( साहूजी, शिवाजी ) ने किया । 

(३) बीजापुर और गोलकु॒डा की रियासतों को ( औरंगज़ेब, बाबर, 

हुमायूँं ) ने जीता । 


(४) ( अकबर, हुमायूँ, जहॉगीर ) के समय में कन्घार मग़लों के 
हाथ से निकल गया । है 


रू 
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(५) अकर्वर का/जन्म ( छाहौर, जमरकोट, आगरा ) मे हआ । 

(5) भारत मे सर टामस रो (फरुखसियर. शाहजहाँ, जहाँगीर) के 
समय में आया । 

(७) तख्त-ताऊस को (नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, शिवाजी) 
दिल्ली से उठा ले गया | 

(८) सैय्यद साइयों को ( जहाँदार शाह, मुहम्मद शाह, आलमगीर 
द्वितीय ) ने मरवा डाला । 

'( ९ ) डाक्कर हैमिल्टन ( शाह जालम, जहाँगोर, फ़रुख़सियर ) के 

समय में भाया । 
(१०) बाबर की कुब (दिल्ली, भहमदनगर, काडुछ) में बनी है । 


नीचे जहाँ संख्या लिखी है, चहाँ कोई नाम होना चाहिए । नीचे 
चाले इन नामों में से संख्या के स्थान पर यथोचित नाम लगाओ-- 


शेडरमरू शाहजहाॉँ अकबर गोलकुंडा 
जहाँगीर लाहोर बीजापुर शेर अफगन 
आमेर तानसेन 


जागरे का वांजमहलू १ ने बनवाया । 
'नूरजहाँ पहले २ को व्याही थी । 

३ में न रजहाँ का मकबरा है । 

महाराज मानसिह ४ के राजा थे । 

शिवाजी के पिता ५ की रियासत में नौकर थे । 

जकवर के समय में एक असिद्ध गयेया रहता था जिसका नाम ६था। 
अकबर के समय में ७ ने सारी भूमि की नये सिरे ले नाप करायी | 
मीर जुमछा ८ के सुल्तानों का मंत्री था । 

गुरु अ्जुनसिंह को ९ ने बड़ा कठोर दंड दिया । 

१० ने एक नया धर्म चलाने का उद्योग किया जिसका नाम दीन- 

डलाह्दी था । 
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निम्नलिखित में से कौन सी बातें ठीक हैं और कौन सी ग़छूत-- 


($ ) हुमायूं के भाइयों ने उसकी सहायता न की । 

(२ ) औरंगज़ेब के धामिक विचारों में उदारता न थी | 

(३ ) अब्बुरूफ़ज़्छ को अकबर ने मरवा दिया । 

(४ ) औरंगज़ेब ने हिन्दुओं पर जज़िया छगा दिया । 

(५ ) उसके समय में दरबार में नाच-गाना खूब होता था । 

( ६ ) उसे शराब पीने का भी बहुत शौकू था । 

(७ ) फेज़ो ने गीता का फारसी में अनुवाद किया । 

( «८ ) जहाँगीर शराब कभी न पीता था । 

(५९ ) अकबर ने राजपूतों से मिन्नता कर छी । 

(१०) महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार न की । 
(११) जहाँगीर ने शासन का बहुत सा काम नूरजहाँ को सौंप दिया ।* 
(१२) पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की हार हुई । 

(१३) शेर शाह का शासन-प्रबन्ध बहुत उत्तम था । 

(१४) जहॉनारा शाहजहाँ के वन्‍्दी-जीवन में उसके साथ रही। 
(१५) औरंगज़ेब ने अपने भाहयों के साथ हुमायूँ का सा घर्ताव किया!” 


भारतवर्ष का इतिहाल 
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अध्याय ३० 2] 
भारतव्षे के इतिहास पर भूगोल का प्रभाव 


इस पुस्तक के सब से पहले अध्याय में, हमने कहा था कि 
किसी देश के इतिहास पर उसकी भौगोलिक स्थिति का बहुत 
अभाव पड़ता है। अब चूँकि तुम इस देश का बहुत कुछ इति- 
हास पढ़ चुके हो, अतः हम इस अध्याय में यह बतलावेंगे 
कि इस देश की भौगोलिक स्थिति ने इसके इतिहास पर क्या 
अभाव डाला है । 

इस देश पर आक्रमण करनेवाली जातियों की संख्या काफ़ी 
अधिक है । बाहर की जातियों के जितने अधिक आक्रमण इस 
देश पर हुए हैं, उतने संसार के. बहुत कम देशों पर हुए हैं । 
इसका कारण इस देश का भूगोल ही है, क्‍योंकि देश का अधिकांश 
भाग उष्ण कटि-बन्ध में स्थित है । अतः पहाड़ी भागों को छोड़ 
कर सारे देश में अच्छी गर्मी पड़ती है । फिर यह हिन्द महा- 
सागर से उठनेवाली मानसूनों के मार्ग में भी पड़ता है, जो उत्तर 
के ऊँचे पहाड़ों से टकरा कर देश में काफी मेंह बरसा देती हैं । 
दूसरे यहाँ के मेदानों की मिट्टी भी उपजाऊ है । काफ़ी वर्षा और 
उपजाऊ भूमि होने के कारण घन-घान्य की अधिकता से आकृष्ट 
होकर संसार की अनेक जातियों ने इस देश पर आक्रमण किये । 
आये जाति से लेकर सिकन्द्र, सहमूद्‌, तैमूर ओर यूरोपीय 
'लोग--सबके आक्रमणों का एकमात्र कारण यही था। इतिहास 
पढ़ते समय तुस्त ने एक बात और देखी होगी । वह यह कि इस 


छः 
/भारतचष का इतिहास 


ठेश पेर-बाहर की जातियो के आक्रमण तो होते रहे, परन्तु इस 
देश के निवासियों ने कभो अन्य देश के निवासियों पर आक्रमण 
नहीं किया । इसका कारण भी वही धन-धान्य की पर्याप्त सामग्री 
थो । उनकी सारी आवश्यकताएंँ यही पूरी होती रही; अतः उन्होने 
दूसरे देशों में जाने की आवश्यकता ही न समझी । 

अब हिमाल पर्वत की ओर ध्यान देना चाहिए । यह उत्तर 
में एक वड़ी ऊँची दीवार के समान खड़ा हुआ है । इस कारण 
इसको पार करके भारत के उत्तर की ओर से कभी किसी जाति 
ने आक्रमण नहीं किया । साथ ही यह बात भी याद रखनी 
चाहिए कि इसीकी वजह से हमारे देश का, हिमारूय की दूसरी 
ओर बसे हुए देशो से भी कुछ अधिक सम्बन्ध नहीं रहा । न 
उनकी रहन-सहन और सभ्यता का प्रभाव हम पर पड़ा, न हमारा 
उन पर । तुम्हे मालूम है कि उत्तर-पश्चिम की ओर हिमालय की 
श्रेणियों नीची हो गयी हैं और दो ओर घाटियाँ निकछ आयी हैं । 
अतएव यूरोपियों को छोड़ कर सब आक्रमणकारी जातियाँ इन्हीं 
दरों की राह से भारत में आयी और उनका प्रभाव हम पर पड़ा। 
इसीलिये ये दरें भारत के फाटक कहलाते हैं । 

हिमालय के नोचे गंगा, सिन्ध ओर त्रह्मपुत्र के उपजाऊ मैदान 
हैं। ये मेदान कितने सुन्दर ओर उपजाऊ हैं, यह तुम जानते ही 
हो । देश को सब वड़ी नदियों भी इसी मेदान में बहती है। 
अतः हरएक आनेवाली जाति को तब तक संतोष न हुआ जब 
तक कि उसने इस मेदान को अपपने अधिकार में न कर लिया | 
तुमने देखा होगा कि बड़ी-बड़ी लड़ाइयों भी इसी मैदान में लड़ी 
गयी और बड़े-बड़े नगर भी इसी जगह बसाये गये । इसम्रकार 


भारतवर्ष के इतिहाल पर भूगोल का प्रभाव रेछ*१ 


भारतवर्ष के इतिहास के नाटक का बहुत कुछ भाग इसी भूमि 
पर खेला गया । इसी कारण इश् भाग को “भारतीय इतिहासः 
की रंगभूमि” कहते हैं । 

इन मेंदानों और दक्षिण के बीच में विन्ध्याचछ पवेत की 
श्रेणियाँ फेली हुई हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि प्राचीन 
समय में दक्षिणी भारत का, उत्तर के लोगों से परस्पर बहुत कम 
सम्बन्ध रहा । दूसरे विन्ध्याचछ के बीच में आ जाने के कारण 
आक्रमणकारियों ने उधर जाने की बहुत कम हिम्मत को । हिन्दूः 
काल में समुद्रगुप्त और मुसलमान-काल में अलाउद्दीन ओर 
औरंगजेब ने ही दक्षिण पर आक्रमण करने का साहस किया' 
था। अतः बिन्ध्याचछ के कारण दक्षिण को उतनी हानि न 
उठानी पड़ी जितनी उत्तरी भारत को । 

विन्ध्याचक के नीचे दक्षिण की पहाड़ी भूमि है । यहाँ के. 
निवासियों को अपनी जीविका डपाजन करने में उत्तरवालों की 
अपेक्षा अधिक परिश्रम करना पड़ता है | इसलिए दक्षिण के लोग 
उत्तरवालों की अपेक्षा अधिक परिश्रम करने के अभ्यस्त होते है ।' 
यही कारण था कि दक्षिण में मरहठा जैसी साहसी जाति का 
उदय हुआ जिसने ओरंगजेब जैसे शक्तिशाली सम्नाट्‌ के भी दाँव 
खट्टे कर दिये । मरहठों को मुग़लों के मुकाबले विजय पाने में: 
वहाँ को पहाड़ियों से जो सहायता मिलो, वह तुम पहले ही पढ़ 
चुके हो । दक्षिण के सम्बन्ध में एक बात और समझ लेनी 
चाहिए। एक तो दिल्ली से दूर होने के कारण और दूसरे विन्ध्याचल 
के बीच में आ जाने से, स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का भी यहाँ 
और जगह की अपेक्षा अच्छा मौका था। यही कारण था कि. 

श्द 


धारतचर् का इतिहास 


उल्तानो हें केवार दक्षिण मे बहमनी सलततनत ओर विजय- 
पा जीव & ब ८३0 सर 
नगर राय -की.ॉव पड़ी और ऊुगल-साम्राज्य के निर्बल होने पर 
निज्ञामनराज्य की । 
देश के तीन ओर समुद्र है। इसने भी उत्तर के हिमारूय 
पवत को भाँति ही तीन ओर से देश की रक्ता की है। जहाजों का 
प्रचार होने से पहले समुद्र की ओर से किसी जाति ने भारत 
पर आक्रसण नही किया | दूसरे यहाँ का समुद्र-तट सपाट होने 
-के कारण इस देश के निवासियों ने व्यापार में भी अधिक 
उन्नति नही की | 
अभ्यास 
9. भारतवर्ष पर इतने अधिक भाक्रमण क्यों हुए हैं ? इसका देश के 
भूगोल से क्या सम्बन्ध है ? 
२ निम्नलिखित का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पढ़ा है-- 
(क ) हिमालय, 
( ख ) विन्ध्याचछ और 
( ग) समुद्र । 
» इन पर ऐतिहासिक नोट लिखो-- 
(क) भारतीय इतिहास की रंगभूमि और 
(ख) भारत के फाटक । 
४. अधिकतर लडाइयाँ पानीपत, कुरुक्षेत्र और तराईं के मैंदान में ही 
हुई | इसका भौगोलिक कारण बताओ । हे 
<. दिल्ली अधिऊत्तर राजाओं ओर बादश्ञाद्यों की राजधानी रद्दी । इसका 
कारण इसकी स्थिति थी । कैसे ? 


ही । 





